नमस्ते जी 


ऋषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से भर दिया | जो वेद उस कात में विचारों से भी भ्रा दिए गए थे | ऋषि 
दयानंद ने उन हृदयों को वेदों के विचारों से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | ऋषि के अपने अल्प कार्य काल में समाज की आध्यात्मिक 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | ऋषि के बाद भी कही वर्षों तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और बट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के लिए वैदिक विदवान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में “पंडित लेखराम वैदिक मिशन” संस्था का जन्म हुआ है 
| इस सस्था का मख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रकत धमनियों में रकत के समान स्थापित करना है | यह कार्य ऋषि के जीवन का मख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यों में सम्मित है साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्ध तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढ़े और वे 
त्ननात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढ़े और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हें प्राप्त हो और वे विधमियो दवारा त्रगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपो का उत्तर दे सकें विधर्मियो से स्वयं भी बचें और अन्यो की भी सहयता करें | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गौरव शाल्री इतिहास को प्रस्तत 
करना जिससे हमारा रक्त जो ठंडा हो गया है वह पनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास परुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चलें | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गौ सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का आव बढ़े और इन पशओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे यवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनों, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेले पूरा करने का सामर्थ्य नहीं रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड़े विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिला तो बड़ी 
सरलता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | संस्था दवारा चत्राई जा रही वेबसाइट www.aryamantavyain और wwwyvedickrantin पर आप संस्था दवारा स्थापित संकल्पो सम्बन्धी 
लेख पड़ सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ptlekhram@gmai,com 

धन्यवाद्‌ ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीम 


AryaMa nta vya 


Make Ihe Whole World Noble 
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देश में ऐसा कौम सा सजुष्य है जिसने लाला जी का नाम 
श सुना हो | आप की तपस्या ने राजनेतिक आन्दोलन और 
तन्त्रता के संग्राम को चमे के दर्श तक पहुंचा दिया है । 
लाला जी के वाक्यो में बह जादू और चद वीरता है जो कायरों 
को सी मद बना देती है और बीरों का तो कहना ही कया ! 
शाप के बचन सखे हुए हृदयो में भी देश-भक्ति का पोधा उत्पन्न 
कर देते हैं! देश सें हज़ारों युवक हैं जिनके दयां में आप 
के लेखों और व्याख्याच से मातृ-भूमि के प्रेम का अंकुर उत्पन्न 
हो गया है । इन पंक्तियों के लेखक को तो आप फे ही “जातीय 
भविष्य” नामक लेख ने अपने प्यारे देश से प्रेम करना सिख- 
लाया है । वह सदा आप के लेखों को बड़े चाव से पड़ता रहा 
है श्रौर आप के व्याज्यानों को बड़ी द्वा खे छुनला रहा दे। 
जो आनन्द ओर जो उत्साह सेने लाला जी के लेखो ओर 
व्याख्यानो से प्राप्त किया हे, ये चाहता हुँ कि उसे स्थायी एप 
देकर आये काम करने वासे झुचक्रो के लिए पकनित कर दूँ। 
इसलिए झैने निश्चय किया है कि लाला जी के अंग्र ज़ी और 
उडू के समस्त लेख राष्ट्रीय भाषा में दो दो सौ पेज की पुख्तऋ 
के रूप सै लिकालता रह । | 
भने इस कार्य क फूतेदगढ़ जेल में आरा “जरिया श 
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भ्रौर उत समय तक्र जारी रयखंगा और अपने सितो से भी 
सहायता लेता रहेगा जव तक फि लाला जी के सारे खयालात 
पुस्तर्को फे रूप में न प्रकाशित हो जायं । 

इस माला का प्रथम पुष्प आप की भेट है। दो सौ पेज का 
ह्वितीय भाग भी शीघू ही प्रकाशित हो जायेगा । जो सज्जन 
इस माला के स्यायी आहक हो जायेगे उनसे माला के सव 

भागों का पोचा सूल्य लिया जायया । 

जो खान इस कायं में मेरी सहायता करना चाहते हो बड़े 
शौक से कर सकते हैं । उनकी सुझपर बड़ी कुपा होगी | 

यदि आप लाला जी के विचारों का प्रचार करके देश 
सेवा किया चाहते हैं तो आइए ओर इख शुभ फार्य सें भेरा 
इथ वबटाइए | 

जिन सोगो ने सेरी प्रार्थना पर लाला जी के लेखों का 
उाडुचाद वार दिया है में उनका बड़ा क॒तश हुँ और जो अन्तिम 
सीन लेख मयादा रे छत किये हें उनके लिए पण्दित क प्स 
फान्त जी फो भी धन्यवाद देता हुँ । 

k दास 


नारायण अरोड़ा। 


भ्क्का 
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मुक्ति का माग ७ 


भारतीय सम्पादकको को खदा के लिये यह समभ लेना 
चाहिये कि जव तक वे फूंक फक कर पेर रखने का घान 
सिखाते र्हगे तब तक देश स्वतन्त्रता की ओर एक पग भी आगे 
नही बढ लकता । हर बड़े काम में खतरा होता है। पक महान 
राष्ट्र को आजादी की लड़ाई के लिये छुसञ्ित करने के विंशःरू 
उद्योग में कहीं कहीं बड़े ख तरे होगे । निस्सन्देह ब्य वस्था और 
उपद्वृद को रोकने में हमे कुछ सो न उठा रखना चाहिये | सगर 
देश की छाजादी की रफ्तार तो खतरों का सामना करने आर 
तकलीफ मीलने से ही तेज होगी । यह चाहे हम अकेले कर या 


हि 


सम्तह मे मतो आपक'सत्याग्रह सिद्धान्त से खबंथा सहमत हू । 


जो ज््यादतियां अ्रम्तुनसर, कसूर, गजरानवाला और दृरू 


स्थात में जनना की शोर से हुई उन पर झुके वहुत ऋफ्सोस है 


8 >#. 


क 


PT 


अब कु नारे.» कम ० कल eng लाझपत न Cre foo 5 i 5 च्द्ा चर्व ee 
" या नाला लाजपत राय दे दाच पना का श्रवा 
च 


जाच्याव नतेरिका से नहाना प्या वे AR 
अ ज्यान जार का रस पहाना गाथा के सलाम संत थ॒ | 
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लेकिन देश से इतनी दूर वेठा हुआ में आपको वताना चाहता ह, 
कि श्रापने सत्याग्रह श्रस्त्र के पहलेही वार मे जितनी सफलता 
पाई हे उस पर झुभ,को यथेष्ट गच है। हमारे देश के ही नहीं किन्तु 
सारे संसार के इतिहास सं आपकी इस कासयावी का दूसरा 
उदाहरण न मिलेगा। इसने देश के राजनेतिक जीवन को कितना 
उझत कर दिया हो ! इस पक काम से हिन्दुस्तान का सिर 
संसार फे सामने कितना ऊंचा होगया हे ! 


सत्याग्रह सदा बड़ी कुशलता से और आगा पीछा निहार कर 
करना पडेःगा | इसापदिन्न छख को मूर्खता से प्रयोग करके हमें 
इसको हारयास्पद नही बनाना है। परन्तु जब पूरी देख भाल और 
परिणामों को तौलने के वाद्‌ इसकी शरण रना निश्चय कर लिया 
रव हर एक को बड़े से बडे कप्टो के लिये उद्यत हो जाना पड़ेगा। 
मेरा हदय अपने पंजाबी भाइयों के कप्टो की याद में 
व्याकुल हो जाता है। अमृतसर इत्यादि स्थानो में जो 
घरनाये हुई उनसे मुझे कड़ी वेदना हुई हे। पर साथ ही साथ 
देशव्यापी हड़ताल पर शुभको गद है | ऐसे अचसरों की सफलता 
रुपया आना पाई में नहीं शिनी जा सकतों। और न सरकार पर 
पड़े हुये प्रभाव से ही इसका अन्दाजा हो सकता है। पेसे क्यो 
से जो जिन्दादिली और जोश पे दा होता है बही हमारी सफलता 
हू । मरात्मा जी, कम से कम में तो आप और अपने देशा परः 


(से भी श्रत्रिक गच करने रू पह 
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रही जो खुदाशिित थे । कोग्न स के नेता शासको से अपने दुख 
दूर कराने की फिक में थे । पर आप देशवासियो के आत्मबल 
को अपना वल समझते हैं । आर्थिक स्वतन्त्रता को सहायता 
पाकर यही आत्मबल अन्त में बिजय प्राप्त करायेगा। यदि देश 
की उन्नति अंग्न जी पढ़े लिखे एट्टी भर आदसियो पर ही 
निर्भर रही तो हमे समभ लेना चाहिये कि हमारा उत्थान कभी 
होने का नहीं'। उस समय तक सरकार भी आपके साथ कोई 
रियायत न करेगी जव तक उसको यह विंश्वास न हो जायया 
कि आपकी मग के पीछे सम्पूणं भारतीय जनता के समर्थन 
का बल ह । 


हमें अपने देशवासियों को सच्ची राजनीति का पाठ पढ़ाना 
पड़ेगा। काँग्रेस अब तक जिस मार्ग पर अवलण्बित रही है उससे 
काम न चलेगा। महात्मा जी, मुझे छुमा कीजिये में कटुसत्य को 
साफू साफ कह डालता हु । पुराने कोग्र स के नेता जनता को 
इस काम में शामिल करने स डरते रहे है । 


इडो ब्रिटिश एसोसियेशन की सेकनियती पर झुझे र न्च 

सात्र सी विश्वास नहीं है आर न सें डाकूर नेयर के झत्राम्हण 

दस सो ही कोई सहाडुसूति रखता ह'। मगर में आपस पूछता 
च्छि 


हैस सागो कसर कसी पक आिफकिफ/ कल के पिले 
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सोगा का व्यदार साधारण जनता के प्रति शुष्क ओर इदयहीन 
है सवथा अलत्य है ? हम सदा अपनी हजारों और लाखो 
आामदनो को रोते रहते हैं। पर क्या हमने कभी यही हृदय 
से श्रनुशव जिया कि भारत के असंख्य गरीवाँ। को {भी दस पांच 
री जरूरत हो सकती है। श्रंग्र ज यह करते नहीं थकते हैं कि 
हिन्दुस्तानी उख समय बडे मुखी हैं | अगर डिगबी और नौरोजी 
से महापुरुषों ने गरोव देशकी सरची हालत वास्तविक 
घरका में प्रकट न कर दी होती तो कया इन वातां की असत्यता 
किसी प्रकार भी खचित हो सकती थी? £ 


देश के प्रधान पत्र सम्पादकों में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने 
गरीब जनता के कष्टो को उनसे मिल कर समभने की कोशिश 
ग हे। हम लोगों ने लम्बे लम्बे व्याख्यान फटकारे हैं। देश फी 
देशा पर वेहिसाव कागज रंग डाले हैं। परन्तु हम में खे 
कितने उसे निकलेंगे जिन्होंने देशा की पददलित जनता के 
स्स्व तश्च में सच्चा जवान उनके साथ रह कर, या उनसे मिल डुल 
77 प्राप्त निया हैँ। सरेट आफ इ डिया सोसायटी श्र 
दगाल डात साउ की सेवा समितियां ने इस ओर कुल काम 
मया है । छभी कसी नताओ ने छुछ धन भी दान रूपमे दे 
बाला ह । पर उतकी कडिनाइया ओरामसीवता को हृदय से 
नभए बज ते का प्ट शी दिखी ने उठाया? इन असहाय दुखी 


गदरा 


| 


3 
ह ’ 


[5] | s 


गाव के मति हमारा कोई कर्तव्य हैं उस बात की ओर शायद 
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हसने कसी भ्यान नहीं दिया । पद्ाही सेरों में रुपया बदाद करने 


के कारण हम शाख की को भला बुरा कहते रहते है| मगर हम 
तोय खुद कया करते हैं ? दिगो काम को हमने इतना उश्च 
स्थान दे रकबा है कि शारोरिक परिश्रम के कामो को आज घृणा से 
देखा जाता है। दस हजर और पांच हजार रुपये फटकारने वाले 
वकोल को तो अधिकार है कि वह गर्मी के तीन महीने आराम से 

हाड़ी पर चिताचे, पर सो दोसो या तोन सो की आमदनो 
वाला पक किसान, व्यापारी, या कहे गमो में सुना करे ता 
कोई परवा नहों। क्या वा स्तव से वकील, एक किसान या मजदूर 
की अपेक्षा राष्ट्रका अधिक हित करता है? में बाल की खाल 
नहीं निकल रहा हू । मैने स्वयं कुछ दिन पहले उन्दी की तरइ 
आचरण किया है। मेया आशय यह है कि हमें अपने राष्ट्रीय 
आन्दालन मे पूरो कायापलट करनी पड़ेगो | देश उस वक्त तक 
स्वतन्त्र नहीं हो सकता, बल्कि उस वक्त तक स्वतन्ज होने के 
योग्य नहीं है, जब तक उसमे ऐसे नेता नहीं उत्पन्न होते जा 
अधिकारियफे बजाय अपने ही जन साधारण को स्वतन्त्वता 
के माग के पथ प्रद्शक माने । 


में साफ कह देना चाहता हु कि भारतवष की जनता अपने 
शिक्षित नेताओं खे अतिक इमानदार, अधिक खस घी ओर अधिक 
ऋआत्मत्यागी है। घह निर्शर है ओर कायदे खे कूठ बोलने में दच 
नहीं तै)/बेजिति ताथा समिस स कप नि मत 
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की जान लेंगे। हम में से कोन भूठ नही वोलता? कोई फूड 
बोल कर भी उसे सच्चाई का रुप देते है। कोई शुद्ध वेमेल 
कठ बोलते है । एक मामूली मिल का मजदूर इ गलेड के बड़े 

बई 'ुरन्धर राजनींतिशा की उपेक्षा कही अधिक सच्चा होता 
हैँ! विचारा मजदूर किसी को लुटता तही, किसी को घोखा' 
नही देता, वि सी को खलता नहीँ । अपने पसीने को कमाई खाता 
हैं ओर निरछल जीवन व्यतीत करता हे । यही हाल'हिन्टुस्तान 
में है भारतीय जनता को इस समय सख्य तथा वेदान्त के 
गूढ और गहन सिद्धातो की आघश्यवता नही । स्वराज्य की 
स्कीम पर सुच्म व्यास्याये करने से सी मतलब च निकलया। 
झावश्यकता यह है कि शिक्षित देशवासी आम लोगों के साथ 
यराचरी ओर भाईचारे का वतव करे । उनके प्रति खश्ची 
लहाजुभूनि प्रदर्शित कर । ओर अपने रहन सहन से एसा 
सम्बन्ध पैदा करले कि एक दुसरे के साथ वे-रोक टोक शर 
डिल जोल कर मिल सके! इस एक वात से देश का जो कल्याण 
होगा बह सैकड़ो बर्षो' के उपदेशा ओर गजो लम्बे प्रस्तावों से 
नही हो सकता ।मेंने संसार के सर्वोन्नत देशों में भ्रमण 


~ 


» 


किया है! सें कह सकता हू कि भारत का साधारण 
मनुष्य दुसरे देशों के बेसे ही व्यक्ति से अधिक बुद्धिमान, 
प्रधि समझदार ओर कम हटी है। ऋप हम नझली 
ओर दचावदी बाद! को छोड़कर सत्य का सहारा हें तो 
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अच्छा हो | हमे अपने देशवासियों को उस प्रबल शक्ति घा 


शान वाराना है जो उनमें छिपी हुई हैं । यह हम उत्तके साथ 
सहकारिता के भाव से काम करके हो उत्पन्न कर सकते हे। 
उनकी हितिपिता की डीग मार कर ओर उनसे अलूग रह 
कर नही । 

मेरी समभ में देश की सबसे वड़ी आवश्यकता भारतीय 
जन साधारण की आर्थिक उन्नति करके उन्हे सझुच्धित शिक्ता 
देना है । अगर हिन्दुस्तान के पत्रो पर मेरा कोई प्रभाव होता तो 
में प्रार्थना करता कि हरणक पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दडे २ अच्तर 
में निम्न लिखित वाक्य नित्य छुपा करे :-- 


देश की सब से बड़ी जरूश्त। 


बच्चों के लिए 
चा के लिए दूध । 
रो ~ _ 
त्री पुरुषों के लिए भोजन । 
[शे वे [a 
शिक्षा सब के लिए । 
hs ~» 
वतंमान सरकार या तो इन आवश्यकताओं को पूरा करे या 
एमे सुउयं अपने मुल्क का प्रवन्ध करने दे | देशवाशिया को यह 
समझाया दिया जाय कि टू सदसे पहले नन्हे बची को सिकूथा। 


पछ येज छाता रिमीर मि २ अं उक/$8 8४0४ । 
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उस समय नक कोई आराम और आशाइस के सामान नहों पा 
सकता. चाहे वह शासक ही क्यो न हो, जब तक प्रत्येक 
हिन्दुस्तानी खी पुरुष को पेट भर खाना नहीं भिल जाता । 


प्रत्येक जिले में एक ऐसा संगठन पेदा करना होगा जिस को 
सहायता से सम्पूर्ण देश की आर्थिक दशा ,का पूरा आर स्मा 
अनन्वेपण हा सफे। इन संगठना के दारा हमें ऐेसे ठोक शाजरे 
नेयार करने चाहिये जिखसे यह भली भांति प्रकट हो सके कि 
उत्तम जीपन बिताने के चास्ते कम से' कम छितने और कैसे 
भाजन-वरन् की आवश्यकता पड़ती है। उस समय हम अधिङारि- 
यो के उन असत्य कथनो का मु ह तोड़ उत्तर देसकंगे जिन में 
हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई सम्दद्धि के तराने गाये गये हैं। दक्षिण 
भारत के श्रब्ाम्हण दल चाले इसी कामको हाथ में कया नहो 
नेते हैं । मेरे विचार से श्रव समय आयया हे कि देश के राज- 
नैतिक आन्दोलनकारी नेता भविष्य मे शाब्दिक व्यापार के 
स्थान एर देश की वास्तविक टशा को जानने के झठिन काम 
को श्रपनाचे। कुपया मेरा आशय समभने में भूल न की जियेगा । 
मेरे कहने का अर्थ यह नही है कि केवल अंक तैयार करने से 
देश की दरिद्रता चली जावेगी । इन अंको से तो यह दरिट्रता 
नितरा धकट हो सकेगी उतना शायट ओर किसी प्रकार हों 
शी नहीं सकती | इस समय हरारे सामने काम यह है कि 
एक देशव्यापों आर्थिक संगठन हो जिखका' प्रारम्भ फिसानों 
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और मजहरो से किया आय । हमे जड का सुधार कर लेन 


चाहिये । पेड, का छुधार आप ही हो जायगा । में चाहता 
टं दि राजनेतिक ओर आर्थिक खुधार साथ ही साथ होते जांय!। 
हमारा धर्म है कि अब हम राष्ट्र को आकर्षक शब्दों से शुलाबे 
में न डाल कर स चाई से परिचित बनाब । 


$ $ $ ् 


(१) जो राष्ट्र साच॑मौसिक खाघाज्य फैलाने के स्वप्न देखा 
करता हे उसको और इन स्वप्नो को सत्य कर दिखाने की जिसमें 
तावात है न्याय, स्वतन्त्रता और प्रजासचा से अधिक सरो- 
कार नहीं हो सकता । खाप्राज्यवाद ओर ये उच्च सावनाये एक 
दूसरे के स्वभावतः विरुद्ध हैं । आप चाहे तो इन राज्ट के 
निव्रासियों की शक्ति और कुटिलनीतिशता, पाशचिक बल आर 
सभ्य स्ञार्थपरता की सराहना कर सकते हैं। पर उनके न्याय 
भाव 'ओर स्वातंञ्य प्रेम के गीत गाना सत्य पर कुठाराबात 
करना है । इससे कुछ भी अन्तर नहों पड़ता कि आप पेखा 
जान बुध, कर क्षशिक लाभ की इष्टि से कर या यिना 
जाने स्वभाव बश । सेरी राय में जो देश के नेता जनता के 
सामने अंग्रेजों के स्वतन्त्रता पेस की हहाई दिया करते 
अर वूडिश न्याय को दोल बजाया करते है वे अपने 
रावाखिय को घोखे में डाल कर साउसूमि की उन्नति 
गए से )ज्ार | रेडेआशकाे/ हि एरिति की 

\ 


RA 
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5 सलीयत साफ साफ दताकर उसको उत्थान के माग में 
न्ग।ने के दडाय ये नेतागण बड़े २ शब्दो से सचाई को छिपा 
देने है ओर इस प्रकार छपने देश के हक मे बहुत बुराई करते 
है। बटिश साम्राय्य उतना ही खदगरज्‌ ओर उतना ही एक 
सत्तात्मक है जितना कि संसार के इतिहास मे कभी कोई 
साम्राप्य इछा हे! ऋगर हसे करना ही हे तो न्याय के नाम पर 
संत्र ज॒ से जितनी चाह प्राथंनाय किया करे मंगर हम इस 
धोखे सन रहेकि संसार के दुसरे सा्राप्यों के न्याय से 
वाटिश न्याय विसी रकार श्रच्छा होगा | विश साम्नाऱ्य के 
तेह में एक बार भी किसी एक अधीनस्थ देश या उपनिवेश 
साथ भी न्याय करने का तब तक नाम नही लिया गया जव 
टेढ़ी परिस्थितियो मे चक्कर में पड़ कर छोर अपने करयाण 

भावो से प्रेरित होकर उसे वाध्य नही होना पड़ा। दक्षिण 
अफ्रीका को ही ले लीजिये, क्या सर हेनरी केम्पेल बेनरमेन ने 
जो स्वराज्य ( डोसोनियन होमरूल ) दिया था वह कोरे न्याय 


प्रेम से था. या उसमे कुछ अपना स्वार्थ भी था । 


5 व 


क्र हि 59 f 


Sb 


(२) साथ ही साथ मेरा यह भी विश्वास हे कि ससर और 
छमराका को छाड कर ओर सच देशा को अपेच ध्र ट वटेन 

सञ्च सन्रार टितचिन्तक विद्ठमनो की बड़ी माचा हें । इसमे 
सन्/ह नहीं कि ये “वसुव कुडुम्वकम” मानने हाले महाएुस्प 


ha 


सव दानिय को स्दततन्ब #रने छर उनके साथ व्याच किये जाने 
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के रामी. हें । किन्तु इनकी संख्या इतनी कम है कि इनके भतो 
का प्रभाव छूटिश सरकार पर नाम मात्र को ही पड़ता हे। 


(३) सिर्फ ग्रेट बुडेन के साम्यवादी ओर श्रमजीवी दल से 
ही. अन्तरीय न्याय की अपील करने से कुछ लाभ हो सकता 
है। वहां फे उदार दल वालो में भी कई सच्ची ओर महान 
आत्माये हैं पर अधिकांश उनमें कुटिल साम्राज्यवादी हैं। बण्कि 
मेरी समझ में इनका साम्राज्यवाद परतन्त्र देशो के हक में 
अनुदार दल के नेताओं से भी अधिक हानिकारक हे । 
अलुदार या टोरी दल वाले सफ़ेद झूठ का संहारा नहीं लेते । 
ये अपनी राजनीति में वड़े मु हफर ओर स्पष्टवक्ता होते हैं । 
दूध-पानी वाली उदारता स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले देश के 
लिए अत्यन्त भयावह है । पराधीन देश तो यह चाहता है छि 
उसको झापने शासको के दिल को बात मालूम हो जाय ताकि 
वह आपना भागे उसी प्रकार निर्धारित कर ले। टोरी लोग अपनी 
आर्थिक नीति भें आधिक नेकनीयत साबित हुये हैं। दोनो 
दल पक्के साम्राज्यवादी हैं । हां, उदारौ की तरह अलुदार 
दल वाले सिद्दान्त भे हो प्रजासत्ता के. प्रेमी बनने का ढॉग नहीं 
रखते । उदार फहलाने बाले अंग्रोज न्याय, स्वतन्त्रता ओर 
प्रजासत्ता की बेहद वकपएख फिया करते हैं | किन्तु जब कर्म 


फरने का मोका आता है तब ये क्र अनदारों से भी गिर 
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(2) मेरी समक में भारतीय नेताओं को चाहिये कि 
ये अपनी जनता के सामने पूरा और वास्तविक "सत्य? रख दे। 
शायद ग्रंग्रजी कानून उनको पूरा सत्य” न कहने देगा । 
कुछ भी हो भारतवासियो को यह हृदयङ्गम कर लेचा पड़ेगा 
कि 5 गलेंड के उदारद्ल से अपील करना भारी मूता है। 
ये उदार हमारा कुछ भी दित नही कर सकते । “द्वरिश न्याय” 
और “बुदिश स्वातंध्य प्रेम” के चिशापन जो बुड ढे नेता देश में 
दिया करते थे उन पर विश्वास करना स्वयं अपने को धोखा 
देना है । “न्याय” ग्रेट बटेन में ही कहां फटा पड़ता हे। वहां भी 
जब शासक और शासित के स्वार्थ आपस में लड़जाते है तो , 
शासक दल अपने ही देशवासियो को उसी प्रकार निदयता 
के साथ दवा देता है जिस प्रकार भारतदषं मे । 


इगलेंड के मजुदूरदल ने संगठित कार्य्यं और "वोट? की 
एडि की सहायता से अपनी राजनेतिक और आर्थिक 
टशा को खव सुधार लिया हे। वहां जो प्रार्थनाये शासकों 
से की जाती है वे उसी प्रकार निरर्थफ सिद्ध होती हैं जिस 
प्रफार भारतबंध में। अंग्रेज जनता नेजो अधिकार प्राप्त 
मउ ह वे सगठन शक्ति के वल से ही किये हैं। यदि भारतयासी 
ऋणये अधिकार लेना चाहते हैं तो उन्हें भी देशब्यापी संगठन 
करना होगा । न्याय की डुहाई देने से कभी कुछ न मिलेगा 
भारतकामियों को भो थे सच तरकीव चलनीः पड़ेंगी जो 
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ग्रीक और मोड डृदेत के शासित सघुदाय मे चली. हैं । 
और जो अब भी अगने हितों की र्गा केलिये की जा रही हैं। 
इस देशा में सो हिंसा ओर डयद्रवासे काम नहीं खिया जाता । यह 
नीति-घर्म की एस्टि से नहीं । किन्तु इसलिये कि यह सब कर 
सकना सम्भव ही नहीं है । संगठित आर व्यवस्थित खरकार 
फे जिरुद्ध उपद्रब करना या उपद्रब की धमकी देना चहां 
व्यर्थ और पतित समभा जाता है ॥यह उन देशों का हाल है 
जह प्रत्येक मउुप्य को हथियार ,रखने ओर हथियार चलाना 
सीखने का पूरा अधिकार है । हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में तो इस 
बात का ओर भो भहत्व हो जाता है। नोति और धर्म तो अलग 
"रहा, मारकार और उपद्रव से अंग्र जो को हिन्दुस्तान से निकाल 
देने की नोति पर विश्वास करना भारो सूखंता है । देश के जॉ 
नोजघान अपनी जन्मकुमि को स्वतन्त्र देखना चाहते हैं 
उन्ह अपने जोश को रोकना चाहिये । में मानता हं कि कुछ 
अवसरे पर क्रोध को रोकना ओर कायर फइलानावडुत कडिन 
हो जाता है। देश का या अपना अपमान 'सह लेने के पक्ष मे 
मै हरगिजु बही ह । परन्तु सुके पूरा विश्वास है कि मारकार से 
आजाद होने की आशा करना व्यर्थे है । शुप्त षड़यंत्रौ को 
जिपय में मैं पहले ही लिख चुका ६! उससे अधिक यहां 
सुके कुछ नहीं कहता है । 
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कछ दिन हुये आपकी इच्छानुकूल मैंने एक लम्बा फ्त्र 
आपको लिखा था । उसमें मैने अपने उन विचारों का स्पष्ट 
रूप में उल्लेख किया था जिनकी ओर एहले पत्र भे सिफ सुच्म 
रूपसे इशारा कर दिया था । अ के लिखने के वाद मे इस 
विचार मे हवा रहा फि शायद सेने अपने शिदित त देशवासियों 
प्रर वयोवृद्ध नेताओं की जरा कड़ी ओर अनुचित समा- 
लेचना कर डाली । में अव सोचता हू कि जो शिक्षा 
ड फे गई और जिन परिस्थितियों में उनका पालनपोषण 
हुआ उनसे प्रभावित होकर कया वे इस से विभिन्न कुछ कर 
रूज्ते थे ? क्या ऐसी दशा मे उनकी करतूतो की जिम्मेदारी 
उस शिक्षा पद्धति पर नही है जो इस समय देशमें प्रचलित है £ 
शिक्ता पर मेने उपने दिचार एक लेखमाला में प्रकट 
किये है | इनमे से कुछ तो “माडन रिय” में प्रकाशित हुए 
२ श्र बाकी एक किताव में मिलने जा शोघ ही प्रकाशित 
हून बाला ह । 
समभाता हू कि अव तक हम लोगो ने शित्ना फी मशीन 
क कल-पुजां एर अधिक ओर अनावश्यक ध्यान दिया है। पर 
शिक्षा के उद शा ओर आदशों और समुचित तरीको पर बहुत 
कम । अ्रव यदि हम उच्चित मार्या पर ही निवार कर तो हमें उत्तकों 


& "भारतवष ने राय्रीय शिक्षा का प्रशन” नामक पुस्तक 
छप डुक हू । 
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"प्राचीन? और “अर्वाचीन' दो भागों में बाटना पड़ेगा । 'आर्षांचीच” 


शब्द के अन्द्र हम उन विचारों को शामिल करते हैं जो औद्यो- 
गिक क्रान्ति के बाद से संसार को अपने पंजे मे जकडे हुएए हैं । 
'प्राचीन' शब्द्से हम उन खारी शिक्षा पतियों फो समझते हैं 
जो इस व्यापारिक कान्ति के पहले संसार में प्रचलित थीं । 
हमारे पूर्वज मरने के बाद की दशा या परलोक की चलता, 
धर्मशा्रौ को रटने, भाषाओं के अध्ययन करने, कर्मकाणड 
ओर मन्या के चक्कर में थे । चे कहते थे कि शरीर की अपेक्षा 
हम आत्मा की अधिक परवाह करते हैं। इखीलिये अपने 
शरीर को अनावश्यक थातनायें देते थे और इस प्रकार का जीदले 
बिताते थे जो आज कल (स्वाभाविक समझा जाता है। 
पहले तो संस्कृत भाषा सीखने केलिये वे व्याकरण ओर वाक्य 
विचार, छन्द ओर उच्चारण भें ही जिन्दगी के असूल्य बे 
लगा देते थे । इस से जीवन का जो भाग बचता था यह 
मन्त्रो के घोषने ओर कर्मफाश्ड की क्रियाओं भें खर्च हो जातां 
था! उस समय का धर्म भन्त्रो के उच्चारण ओर कर्मकाएड के 

कायदो पर ही ख़तम हो जाता था। घम उस जमाने में भाव 
पर नहीं रूप एर, चरित्र पर नही रूढ़ियो पर, कासो पर 
नहीं विश्वासो पर निर्भर था। यही कारण है "कि पाचल 
पद्धति को पुचरजीवित करते समय हम उन प्राचीन दिखाष्वी 


चातो डे यवान पनरह हम हे हि लक्ठापड 


\ 
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कि अथे वरील पाठशालाओं में सी धर्म घाहरी रूप आरे 
गन्मो, न्ढ़ियो और सम्प्रदायो, धर्म पुस्तकों और शास्त्री में 
गया समझा जाता है | हमारे आचार्य्य और अध्यापक लोग 
भी जव उपनिवर्दो के अर्थ समझाने लगते हैं तो विषय के 
शब्दों पर बहुत जोर देते हैँ उनके ममं पर विल्कुल नहीं। इन 
ग्रन्था के बाचनयो का उद्धरण लोग अपने २ सम्प्रदाय के पद 
समर्थन में किया करते हैं। देश को इस समय अमं को 
आदर्यकता हे न कि संप्रदायो की। सम्प्रदाय हमे अपना आत्मा 
पाने में मदद नहीं करता । औरकरता भी है तो नाम मात्र को 

हमारी आत्मोक्षद्ि केवले आत्मदर्शन' से हो सकती है। ओऔः 
साथ ही साथ इस आन्तरिक अउुभष के शद्ुसार अपन 
श्चरण सुधारने से उव तक आदमी के भीतरी शान श 
बाहरी आचरण मे मेल ओर समता नही होती उसके दिचार 
भाव और काचे एक से पवित्र नही होते, तच तक बह घर 
दी जिन्दर्गी विताने वाला नदीं कहा जासफता । 


इस लिए जे शिक्षा हमसे उपशोक शक्ति नहीं उत्पन्न क 
सकती यहे धार्मिक कहलाने की अधिकारणी नहीं है। धः 
केरल ध्यान फोवही कहते । ध्यान ओर कर्तव्य दोनों के मिल 
से शाम रनवा है। घर्मे पढ़ाया नहीं जासकता । घर्म का चिकार 
ते १ है। धर्म उस जमीन मे नही चढ़ सकता जिसमें दिखा 
ओर झ्ावरण की पारस्परिष् विभिन्नता के कांटे लगे हैं 


PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.A RYAN A र TAVYA.IN 

जिन मनुष्यो को ख्वामखाह राजभक्ति के गीत गाने पड़ते हो, 
ऐसे प्रस्ताव पास करने पड़ ते हो जिन पर उन्हें विशवास नहीं, 
उनको पूजनां,पड़ता हो।जिनको वे हृदय से घृणा करते हैं, अपने 
उन विचारों को अवरदस्ती छिपाना पड़ता हो जिनको उन्हे जाहिर 
करने की इच्छा है, चे जव धमं सिखाने चलते है तब चमं की भी 
मिट्टी पलीद करते हैं । जो सत्य धस के लिए बलिदान होने को 
तैयार न हाँ उन्हे धर्म की शिक्षा देने का साहस न करना 
चाहिए । मेरा विश्वास हे कि निर्जीव, खत्यहोन ओर चियाड़ा 
हुआ धर्म पालन करने वालो के लिये वड़ा भयानक होता है । 
धर्म की जिन्दगी को रोजाना कामो से अलग करना बड़ा खतर 
नाक है । फिर चर्म के नाथ से आर 'कम खिद्धान्त' को बुनियाद 
पर (हिन्दू) समाज के बर्तमान रूप का समर्थन करना ओर 
सम्पत्ति, उत्तराधिकार और विवाह एवं कानून और शासन के 
विषय मे अब तक के प्रचलित बिचारो का पक्ष लेना असत्य 
की सहायता करना है । 


इसके विपरीत अवचीन या आधुनिक शिक्षा प्रणाली 
में दूसरे अवशुश हें । आजकल की शिक्षा कोस की { नियत ) 
पुर्तको, परीक्षाओं और सर्डीफिकटो सै दफ़न रहती है। 

यह शिक्षा भी लस्पत्ति, विवाह, शासन और नियम के 
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अर्वाचोन विचरति की हो 6 रिमा हे तारीफ 
के पुल चांछती है। जिस वायुमएडल में हस शिक्षित आए पालित 
पोषित हुये है उसमें धन ओर सम्पत्ति को ईश्वर का स्थान 
दिया गया है। 


एकशोर तो हम 'निराकार, निर्‌, न्यायकारी, 
तरयालु, और सर्वश? परमेश्वर पर शारत्राथे किया करते है दूसरी 
आर हमारी शिक्षा और रहन सहन हमे हर वक्त यह सिखाया 


: करने है कि हमको झुवर्स देककी|पूजा और वन्दना करके उसी 


की घात के लिये निरंतर यत्म करना चाहिये । जो लोग हमें 

अध्यात्म का पाउ पढ़ाया करते है और रुपये ऐसे को तिरस्कार 

करने का उपदेश देते ररते है वे भी अपने उदाहरण से उसी 
मुद्रा देवी की उपासना की ओर संकेत करते हैं । 


देशा के कुछ महान आचार्य! और नेताओं ने कतंब्य ओर 
घमं के लिये गरीबी का ज्ञोषन व्यतीत कर फे एक प्रशंसनीय 
आदर्श हमारे सामने रका हे । मेरे हरय थे उनके लिये पणाढू 
आदर का भाव है। लेकिन सुभे'यह देख कर चड़ा दुस होता हैं 
कि ये तोग स्वयं अपने सोचे इये देशे।नति के सागो को सफली 
भूत बनाने रे लिे.थन डोलत को उतना ही महत्व देते हैं जितना 
फि एक साधारण खंसारिक जीच । कारण यह हें कि अपने 
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दान्ता को कार्यरूप देने के लिये जो जरिये सोचे जाते हे 


उनको चलाने के घारते रुपये की आवश्यकता होती हे। 
रुपया रुपये-वाले के पाख गये चिना केसे |सिले | इसलिये उन 
अमीर पूंजीवालों की चापलसी करनी पड़ती हेः; इन को, थेच 
फेन प्रकारेण प्रसन्न करना पड़ता है। बस ज्याहीं एक "धे 
परायण ब्यक्ति ऐसा करने पर उतर आता हे त्याही उसका 
पतन होने लगता है । अनजान सें बह असत्य और अर्धरूत्य 
की शरण लेकर जिन तरीका से काम निकालता हे चे किखो 
घकार श्रेयरकर नहीं कहे जा खकते। इस़में शाक नहीं कि 

सका निकटवर्ती उद्दोश्य तो पूरा होजाता है, थायी छापने 
स्कूल, कालेज, अनाथालय या सभा के संचालन के ।र्यि 
श्रार्थिक सहायता तो थिल जाती है. परन्तु इस प्रकार समाज 


ड A 
ee py 


hes Rd ~ = र 
छे अंग से एक मर्यकर विघ ब्याद हो जाता धे। यह का 
पुरुष उच आदक्िियं। की प्रशसा करता है जिन के थन पेद 
करवे के तरीका को वह स्फ्यं नापसन्द करता हे। दह उन्हे 


~ 


po 


जानवर फर आसान पर चढ़ाने की कोशिश करना 
उन्ह उन खसंस्याझी के घवन्ध में अधिकार देता है जिच के 
संचालन वे लिप्‌ ड़ से चन्‌ सिला द्‌ । 

यह सब किया तो उच्च उद्दोध्या से जातः हे 
देघिन इसका परिशास यह होता ठि आए आर 5 
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उपालिन धन को सर्चाच्च पद मिल जाता हे । तोग कहा 


करते दै कि जो धन हमे सत्काय के लिए मिलता है उ सकी आमद 
के रास्तों की खोज करना हमारा काम नही है| हमारे लिप 
इतना काफो है फि अण्छी संशा के लिए अच्छा धन मिल 
रहा है । दान देने वालो के न्यायधीश चन बैठने से हमको 
मतलब ? मेरी राय में यह कोरी ङुतर्कना है। जो शिक्षा हमें 
मितो है वह उन आदमियो को प्रशंसा और आदर की दृष्टि से 
देखने का आदेश देती है जो वेडमान ओर पत्तित होते हुये भी 
चालाक हे, जो ऊपूचो नीब बुद्धि से अपने कमअक्ल भाइयों 
को नीचा दिखाने का काम लेते हे, जो तकं ओर तत्वज्ञान 
नशो कानन अरर साहित्य के ज्ञान का लव्य ऊचे पद ओर 
लम्त्री रकमे समझते हे । 

आप स्कूली किताव पर निगाह डालिये, चाहे 
मास्दरो के छान्माठं को टटोलिये, चाहे शिक्षा चिभागक 
अधिकारियों को मानसिक प्रश्वतियो को देखिये, चाहे इञ्ज त 
झो।र बडप्पनके प्रचलित विचारों की मीमांसा कीजिये, हर 

; अमीरी छार पप्योपतियो का निष्क॑ंटक राज्य है । 


पराप ऊिसी न्यायालय मे जाकर एक साधारण सकदसे मे 

काहियो ले जो जिरइ की जाती है उसको खझुनिये ठो 

पता चरोगा पि गवाही के इजतदार होने का खूवत 
उसकी ज्ञायदा३ छग इपथे की थैलियो से लिया जाता हैं । 
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हम यह जानकर मी कि किसो थनाइय पुरुष ने अपनो 
सम्यन्ति रिएयत लेकर, झूठी प्रशंसा करके अथवा अन्याय से 
जमः फी हे, उसझी तिठा करते हैं आर दूसरा को उसको 
प्रतिष्ठा करने का आ रते हैं, वयाफि चह अनाढय हे। 
इस सम्बन्ध मे हस उुबिधा से फंस जाते है | हमारे ऊपथ 
पेली ज्ञाति का शासन है जिसका देवता द्रव्य है । अपनी रक्ष! 
करने के लिए हसे ( १) बाहर निकल जाने बाली बाढ़ को 
ऊने के लिण वांच बांना पड़ता है, (२) रुपया कमाने के 
ननि 


~ 


| 


उ हमें भी उन्हीं उपायों का अउ्लम्बन करना पड़ता है 
जिससे चे लोग घनाढदय इण हैं ओर (३) उन्हीं का सा 
ज्ञोबनादेश्य ग्रहण करना पड़ता है। अपने शास को की प्रतिष्ठा 


प्राप्त करते के लिए हमे भी पतिष्ठा की देही छुछ बात अहण् 
ऋरतनों पड़तों ६ जिनको उन्होने प्रचलित कर रक्खा है| झछु 
नाता को तो हमने समभ यभकर स्वीकार कर लिया है छर 
कछु को हम अपने आचरण ओर व्यऽहार में केबल इसलिए 
ते है कि हमारे शासक प्रस हो । इम ऐसा करने के लिए 

ज़दुर ट्‌ । झुख्य चात यह हे कि जो बिचार हमें रात दिन 
रता है क्र जो हमारे उचित और आङचित की 
कसौटी है बह हे हमारे हाकिमौ की संज़री। जिस समय 


सरे उनका संज़री की दाट नहीं जोइनी एडती उस समय भो 


* 
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इस कार्य से आग्रसन्ष न हो जायें । हमारे कार्य्य व्यवहार का 
सुत्रपात निग्न लिए कारणा से होता इ 

(२) त्रपने शासको की स्वीकृति ओर कूपा प्राप्त दरने की 
अधिलापा (२) शुख से जीवन व्यतीत करने ओर धनचान 
ओर पलिप्ठित होने (जो व्यावहारिक रीति से एक ही वात है) 

इच्छा, (३) ऑर उनकी अप्रखन्ता से बचने की.खूवाहिश 

रसारी निजी प्रकृति आर धर्म में से जो कुछ बच रहता है बह 
इसके बाद आता हे ! यहां पर मै अपने मतलब को साफ़ कर 
देना चारता हूँ ताकि कुछ का कछ अथे न लगा लिया जाये। 
में त्याग या वैराग्य ळा प्रचार नहीं कर रहा हुं। मे धन के 
उन्पोदन और प्रयोग से विश्वास करता हूं किन्तु सें ( ब्यक्ति 

आर राष्ट्रीय छामो मे ) प्रयोग करने ही के लिए धन को 
उत्पन्न करने में विश्वास करता हूँ ओर जमा करने, बेहद 
मुनाफा उठाने और दूसरो बो लूटने में नही। यइ एक पेखा 
विषय है जिसके सम्बन्ध मे मे यहां पर वादाविघाद नही कः 
सब्ना । 


~ *> 


यहां तवा भेरी समझ मं साफ साफ़ आ जाता हे परन्त 


धरे सही । से ऋब तक यद सही जान सका कि चतमाच पनन 
ने दिस पवार झुन्दरि मिले ओर जीवन तथा समाज का घा- 


किले न पर दिस प्रळार्‌ स हो कि खेच लोगो को सामा- 
उतर, राजनेतिरा अर ऋधिक न्याय प्राप्तहो। किन्तु ०क 
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बात का | के पक्का विशवास है और चह यह है कि यदि सम'ज 
की चीव उपराचढ़ी पर निर्भर है तो आप उपरोक्त प्रकार का 
समाज कदापि नहीं बना सकते | जो झुछ हम कर सकते ह 
वह यह है कि हस सिलल कर काम करने के शुभ-सन्देश का 
प्रचार करु, यथा सम्भव उसके असार कास करने का 
प्रयत्न करे, अपने देश के गरीद श्रेणी के लोगो--किसान आर 
मञ्ञदृरो-को उचित विचारों से परिखित कराना आरम्भ करदं 
ओर मिलजुल कर कास करने के लिए उन्हें खंगठित करे । 
सव श्रेणी के लोगों को यह अनुभव करना आवश्यक है कि 
मुक्ति भीतर ही से प्राप्त हो सकती है अर्थात आपख फे सह- 
गोग से. एक दूसरे को सहायता करने से ओर एक दूसरे क 
विश्वास करने से | बाहर से शक्ति कदापि नहीं मिल सकती 
शर्थात्‌ निरन्तर, निदेयो, निर्जीव और हृदयहीन चढ़ाउपरी 
से, ओर नकुपा आर कर्णा को प्रार्थना करने से। कोई 
प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए णखा करने से शायद हमें 
बहुत अधिक समय लगे परन्तु राष्ट्रा का विमाण महीनों से 


् 


नही हता । संसार के विचारों का पवाह उस र जा रह 


> _ 
Pad 


[ छ्रोर चह हमको छापने लक्ष की ओर आगे बढ़ने में सहा- 
यता घरेगा। किन्तु यह ससी दो रूकता है जव इस यह 


लिहा कलेजी एहेजाइंडाान् 


विना हाथ पेर हिन्राये छार चिनी बलारे नही, निन्त खमस 
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बस कर, हाथ पेर हिलाऊर ओर पिचारपूर्ण रीति से । हमारे 
सामने प्रए्न यह है कि समाज के वतंधान राजनैतिक ओर 
ऋाधिक सगठन के होते हुए हस काम किस प्रकार आरम्भ 
करे । जो कुछ इस करना चाहते है बह यह है कि हम उप- 
रोक्त प्रणाली से काय्यं ऋरता आरम्भ करदे किन्तु वर्तमान 
राष्ट्रीय कार्मो को तनिळ भो हानि न पहुंचावें और च किली 
प्रकार उनके मार मे कोई सकाघट डाले अथवा किसी प्रकार 


ळी बाधा उपधिद करे । 
इस दिपय पर मेरे कुछ निजी विरार हैं जिनको में किसी 
दूसरे पत्र में ओर किसी दूसरे समय लिखंगा ।& 


a oN i bh i आ 
ta Lo प 9 :अफ्रकल- 
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के इस लेख का अजुबा? पं० उमाशङ्गर दीक्षित ने मेरे लिए 


Leen क ९ न A हिल फिया Doni 
आपशगर जजलम भ्पयाचा। 
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देशसक्ति-जीवन का उद्देश्य & 


प्रत्येक मडुप्य के हुदय में प्रेम के भाव होना णक स्चा- 
भाविक बात है । किन्तु प्रेम दो प्रकार का होता है । एक तो 
स्वार्थपूर्ण प्रेम, जिसका अर्थ यह होता है कि तत्कालोन लाभ 
फा ध्यात सदा इष्टि में रकखा जाय। ओर दूसरा नस्तरार्थ प्रेस, 
जो लदा हमें सार्वजनिक लाभ के काय्ये,करने के लिड उत्सा- 
हित करता रहता है। इस प्रकार का प्रेस उतना ही अधिक 
` था कम होता है जितना कि हम में प्रेम के भाव होते हैं और 
हमारे उद्देश्य में हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं होता । 


स्वार्थपूर्ण प्रेम हमारे मन को शान्त नहीं कर सकता ओर 
आानरंद प्राप्ति के लिए जो मनुष्य की आन्तरिक इच्छा होती हे 
न उसे ही पूरा कर सकता है। इस आनन्द की प्राप्ति के लिए 
वस शव फो कुछ न कुछ निस्स्वार्थ काय्यं अवश्य करना हा 
होगा । कोई देश उस समय तक उन्नतिशाली नहीं हो सकता 
जव तक उसके पु् ओर ुत्रियां के हृदय में उसके प्रति स्वार्थ 
रहिन सक्ति का वास्तविक साव सर न जाये ओर वे देश हित 
फे जायते अपने निजी लामी फो ददाने के लिए सैच्यार न 
हो बाचे । 

जपानिशो ने हालः ही में दिखला दिया है फि देशभक्ति 


ननित काम्ने शहाड 
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का जोश कितने उच्च शिखर तक पहुंच सकता है। एक माता 
अपने ऐट में छूरा इसलिए भोक लेती है कि उसका पुत्र उसके 
मरण पोषण की चिन्ता के बोझ से मुक्त हो जाये ओर लड़ाई में 
जाकर अपने देश के लिए प्राण दे सके । सल्ञाहो की एक अन- 
गणित संख्या जहाजो के साथ अपने आप को पोटआर्थर के 
सासने अपने देश की रक्ता के लिए इवा देती है । चे ऐसे उदा- 
हरण है जो देश की लाज के गम्भीर प्रेम के विना और किसी 
प्रकार किये ही नही जा सकते | धन का लोभ और झूठी 
बड़ाई का ख्याल तो इन कामो को कभी करा ही नही सकता । 
युरोपीय देशा मे, जहांकि जातीय देशभक्ति के वड़े बड़े 
किस्से पचलित है, इस भकार की उच्च भक्ति के उदाहरण 
कम मिलते ह्‌ । 


हमारे देश जैसे पतित देश को अपनी सेवा के लिए ऐसे रुवाथे 
रहित सेवको की नितान्त आवश्यकता हे जो धन या शाक्ति 
ने कापि नही प्राप्त हो सक्रते। इस प्रकार के लोग हमारे 


टुत डिन नहीं शु जवकि हमारी सारी आवश्य- 
सताए पगा ळी ही वनी हुए चीजों से पूरी हो जाती थी। हमें 
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पनी वर्तमान चिस्खहाय अवस्था पर वड़ा दुख है। इस 
विदेशियों पर विल्कुल निर्भर हैं और जिस धन को हम अपने 
गाढ़े पसीने से कमाते हैं उसका विशेष भाग ये लोग चूर ले 
जाते हैं। इस प्रकार धन के चले जाने ही के कारण हमारे यहां 
एधा अकाल पड़ते हैं और महामारी वनी रहती है । जि 

का शिकार अधिकृतर गरीब ही लोग होते ह क्याक्ति उन्हें 
पर्याप्त ओर लासदायक भोजन नहीं मिलता । लाड कज न की 
सरकार ने यह अब्दाजा लगाया था कि उस समय एक भारत- 
चासो की औसत आमदनी तीस रुपया सालथो रथात ढाई रुपया 
महीना । जन यह औसत है तव बहुत से ऐसे लोग अचश्य होंगे 
जो डेढ़ झपया या एक रुपया प्रति मास पर ही गजर करत 
होये । यह एक रहस्य है कि एक सुष्वय इतनी थोड़ी आमदनो 
से एक मास तक अपने लिए कम से कम भोजन ओर चस्त्र का 

च कर सकता ६। इससे तावे पट रह कर भा काम 
चलना कठिन मालूम पहता है । 


ब्रात यह है कि सात करोड फेसे मनप्द 
पक ही समय भोजन पाते ह और एसे भी दउत सू 


सेचल वचा की जडा आर राला दी पर वसर घरत टें । लग- 


ही 5] s 
; ne 
~ 

नैः 


न्ग चालीस पचास हजार मनष्य प्रति सप्ताह प्य तथा 


अन्य बीमारियों के हारा कराल काल केम ह में रूमा जएन = [ 
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FS रा आत्मकह हि ग्नी _ नः अर जेरट दा ~ 
जिस देश की आतन्मकध्यनी इस प्रकार दुख आर दुद्शा दा 
हृब्यधिदारक घटनाओ से पूर्ण हो उसदा भविप्च कमी आशा 
जनक नही हा सकता ! युरोपियन लोग आराम से रहते है। 
स्यफि चे अपने देश के प्रति सच्चो है ओर चारतविक रूप से 
स्वदेशी का पालन करते है | प्लेग ओर महामारी उन्हें छ तक 
दी आतो क्‍्यांदि वे वडे बड़े ओर हवादार मकानो से र 


ता आते ह-- उस समय भी जब कि रबर्यं हमारे देशवाली 
जन की कमी के कारण भूखो ररते है ओर देश में भयंकर 
अ नज का प्रकोण० होता है । अपने देश बाखियों को पराप्त 
स्य भोजन पहुँचाने ही के लिए वे ऐसा करते हं । 
हेयर! कडा साल सीधा इगिज़िर्तान इसलिए चता 
कि बहां को बनो हुई वस्तुओं के ब्यापार की उन्नति 

वे ही चोजे फिर आकर बड़े फायदे के साथ हमार यहां 
कतो €। अपने देश चाखियां के लिए इस देश मे बड़े बड़े 
ए ग्पदे के वारो के साधन इकट्ठा करने में उन्हे तनिक भी 
रन्फाच नही होता। अपने भाइयो की रूलाई के लिये सदा 


5 

दः 

37 
69 


भद्दे / 


T 
दए ए. ससरत जाति की भलाई वर वारतदिक ध्यान ही उसकी 
की सफलदा फा मूल रहस्य है 
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हमारे देशवासियों में देशभक्ति के उस भाव कौ दुख 
जनक कमी है जो संसार के सहान और उन्नतिशील देशों के 
नागरि में पाया जाता है ओर यो कारण है कि हमाएं 
कष्टों का अध्त ही नहीं होता । 


हमारे सामने जो तबाही ओर 'मोत सु ह खोले खड़ी हैं 
उन से वचने का हसारे लिए सिता सश्चो देशभक्ति के ओर 
कोई उपाय नही हे। इल देशभक्ति की सच्ची परिभाषा यह 
है कि हम सदाअउने देशवाखियं। की सज्ञे के लिए काय्य 
करते रहे ओर धन कमाने तथा माच मर्यादा पाने की अपनो 
इस्छाओ का उस पवित्र और दैवी देची-देशमक्ति, के खासने 
वलिदान करदें। अपने देश के लिए सच्ची और निःस्वा भक्ति 
ही हमारा घम होना चाहिए । यही हमसे से प्रत्येक आदमी 
के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए । ओर आपने देश को सेवा 


में हमें न तो अपने धन की चिन्ता करनो आहिए और न 
काण की । 


ई 
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भारतवष की एकमात्र आवश्यकता । 


( सार्वजनिक कर्तव्य ळा ध्यान और सार्वजनिक सेतिकता 
का उच्च आदर्श ) 

चाहे हम सोते हाँ या आगते, एक प्रश्न जो वहुधा हमको 
सताया करता है वह यह हैं कि क्‍या कारण है कि हम में जोर: 
टार ओर उ बनाने वाले सत्य सिद्धान्तों और नेतिकता के 
मटान रे महान विचारों के उपस्थित होते हुए भी हस णक 
पराधीन जानि बने दुय हैं । कई शताब्दिओों से हग ऐसे लोगो 
के आधीन बने रहे है जो न तो हमसे शरीर ही मे श्रेष्ट थे ओर 
न अध्यात्मिकता भे । और भमानसिऊ शक्ति में भी वे हमसे इतने 
कंद्ापि नही बढो हुए थे कि हमको उनके आधीन रहना रचा- 
भाविक रीति से आवश्यक होता । 


हमें यह वतलाने के लिए कि एक सामाजिक श्चना 
की सामाजिक क्षमता के लिए यह आवश्यक है कि 
उस रचना के सदरयों में सामाजिक उत्तरदायित्व का 
ध्यान हो, किसी हर्वर्थ स्पेन्सर की आवश्यकता नही है। सब 
व्पी रज्ञा आर भलाई के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सदस्यों को 
अपने उत्तरदायित्य का जितना ही अधिन ओर गहरा भ्यान 
रोगा उनना ही अधिक झोर बस्गत्न उस रचना क्री योग्यता 
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केवल इसी ध्यान की हस में कसी है ओर बही कसी हसारे 
एक राष्ट्र बनने के मार्ग में वाधक है । शरीर भें तो हम पुथ्दी 
के किसी देश के लोगो से बरावरी कर सकते हैं । केवल उव 
उच्च जाति के हिन्दुओं को तो छोड़ दीजिए. जो केचल इसी से 
अपना शोरच समभते में कि उनके शारीर डुबल हो, उनके 
अंग कोमल हाँ ओर उनकी आकृति खियों की सी हो अथवा 
जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा की जांच अपने बदन की चर्बी 
से करते हो या यह ससभते हो कि अपने जीवन फे व्यवहारा 
में उन्हें जितना कम शारीरिक श्रम करना पड़ेगा उतना ही 
अधिक समाज मे उनका मान होगा। वाफी अधिकतर हमारे 
देशबासियो का शरीर झुसंगठित होता है ओर वे हर प्रकार के 
ऋप्टो ओर परिश्रमो का सामना करने के योग्य होते 5 । 
यद्यपि उन्हें अपनी पाशविक आवश्यकताओं की पूर्ति ऋश्ते के 
लिए बहुत थोड़ी सामग्री मिलती है। उनका भजन सोटा 
होता है, पहनने को बाफी कपड़े बही सिलले, रहने के लिए 
छोटे छोटे घर होते हैं जिसमे शुद्ध बायु प्रवेश बही कर पाती 
ओर थोड़ी सी जगह में बहुत से आदमी सरे रहते हैं। परन्तु 
तोसी उनमे ऐसे सिपाही पेदा होते हैं जो संसार की ऋची 
से अच्छी फौज के सुकादिसे के समभे जाते हैं। राहे राजपुत 
हो या जाट, याहे सिख हो या गोरखा, चाहे पुदिया हो या 


गरव्या) भश रहिन हाऽ 


WWW.ARYAMANTAVYA.IN 

के लिए एक्स लागू हैं। सपने बारी बारे से उन सेनिक 
विशेषज्ञों को पड़ी से बड़ो प्रशांसा प्रोग्व को है जिनके साथ 
रह ळर अंग्रेजों ऋण्डे के नोचे उन्हें सेवा करने का मोका 
मिला है। भन ओर मस्तिष्क की उन अनेक शूलो के विषय में 
चाहे कुछ कहा जाय, जिनके कारण अंग्रज्ञी के आगमन क 
पहले वे अपनो बुत सो लड़ाइयो में परास्त हुप थे। किन्तु 
कोऽ भी उनकी बहादुरी और वीरता के विषय में शंका नही 
कर सकता । इनिंहास उनके कारनामो से भरा पड़ा है । यदि 
भारतवर्ष की सन्तान को अवसर मिला है तो चुद्धिमता के 
कामो में भी उन्होने अपनी मात भूमि को लजाने का कोई 
मोका नही दयः है। हिन्द सभ्यता ओर वौद्धयो की उन्नति, 
उनकी महान करतूतो के ज्वलन्त उदाहरण मौजूद है। मुसल 
सानो शासन के समय में भी, जब कि.प्रसिद्ध अलवेरूची के 
लेखानुसार हिन्दू समाज के चुनिन्दा लोग दृर्देशो ओर छिपे 
हुए स्थानो मे कट्टर मसलमानो से सुरक्षित रहने की इच्छा 

चले गये थे, बडे बड़े वद्धिमान लोग देश मे पैदा होते थे 

जिनके नाम अब तक उनकी जन्मभूमि की शोभा बढ़ाते है। 
जंग्र ज्ञो राज्य में भो, जव फि सारतोय विद्वानों को अपनी प्रति 
भा दिवताने के बहुत कर अवसर मिलते हैं, देश ने वोस, 
रामचन्द्र, घान्जरे, रानाउे ओर दूसरे अन्य खञ्जन उत्पन्न कर 
दिये ह जिनके नाम खमदत भारतीयों के लिए सामान्य 
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सम्पत्ति हैं। और यंदि हम घर्म की ओर देखें तब सो कोई 
दमारा म॒काबिला हो नहीं कर सकता । उपनिषदो के अधिदित 
रचयिता, बुद्ध औरं शंकराचार्य की बराबरी फे लोग सुरुष 
के किस देश में मिल सकते हैं ? यदि धामिक यातो को छोड़ 
कर दम दाशनिफ संसार में आते हैं तो क्‍या हमे कोई भी 
बेला एक देश मिलतो है जिसमें इतने सत्यता प्रेमी, खरे ्रौर 
स्पष्ट विचारको का समुदाय मिलता है जैसा कि दर्शन शास्त्रों 
के अमर रचयिता ओर उनके भाष्यकार ओर टीकाकार हो 
गये हैं । यदि हम घीरता और उश्च कम्मो के इतिहोस की 
ओर दृष्टि डाले तो क्या राजपूतां का इतिहास एक कहानी 
सा नहीं अतीत होता? तब क्‍या कारण है कि हम अन्य 
जातिया के सामने इतने नीचे हैं । वह कोन सी यात है जो 
सद्‌ हमें नीचे दंदाये रहती हे और पानी के ऊपर हमें अपना 
सर नहीं उठाने देती ? हम में अंपने को समयानुसार बनाने और 
झुक जाने की शक्ति की कमी नहीं है। संसार में श्राप हिन्दू 
धर्म के समान कोई दूसरा उदाहरण कहीं भी नहीं पायेंगे । 
थद्यपि १२ शताब्दियों तकं मुंसलंमानी प्रचार कार्य्य हुआ 
ओर राजनैतिक खत्तो ने उसकी सहायता की तथा उसकी मदद 
के लिए. बह्‌ नेतिक प्रधानता बनी रही जो एक नवीन भर्म 
ओर विजयी मत के जहाऊ का लंगर होती है, और यद्यपि 


सो बचे, तुस्‌ गील रपा एकत्र गति रे)।सूब 
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र शोर से अपने मत का प्रचार विया, किन्तु तोसी सारे 


देश मे हिन्दू धर्म ही का चोल वाला है और खसय ससय पर 
उसको जड़ से उखाड़ फेकने तथा दूर करने के ओ प्रयत्न 
होते रहे हैं उन सव के सामने अटल खड़ा है। तव कया कारण 
हैँ कि अंग्र ज़ी राज्य की छुउछाया मे एक शताव्दी तक सारी 
शिक्षा पाकर ओर अपनी देशभक्ति का ढोल पीट कर तथा 
अपनी निरखहाय ओर पत्तित अवस्था का स्वाभाविक शान 
घापत करके अथवा राष्ट्र संकट का चिलांप करने ओर देश के 
शासन में सुधार कराने के लिए कर णाजनक प्रार्थताये करने पर 
भी हम अव तक अपनी राषट्रीय-स्वतन्तता की खोज में कोई 
वास्तविक वस्तु प्राप्त करने मे छसफल रहे हैं? क्या कारण 


है कि हमारे चिल्लाने का कोई प्रसाव नही होता, हमारी पाथे- 
नाओ को कोई नही सुनता ओर हमारे वाक्यो से 


काई लास नही होता ? यद्यपि हम सरकारी वातो का खण्डन 
करने मे कोई सोका शर कोई जरिया उठा नही रखते ऑर 
बहुधा हमारा खण्डन उचित और घुद्धिमत्ता पूर्ण होता हे 
ओर उसे हम कभी कमी लथातार जारी भी रखते हें, परमन तो 
भा च ना शासन एणाली में और न सगठन मे हम छाव तक 


bl ~ 


० छाट से छाटा सुधार करा सके ट, यहा तक कि हम अपने 
न्याय करान म॑ साञ्रसमथ रहे है। श्रव राजन तिरू सार 
वे अलम छोट टीजिये ओर खाजाजिक खुघार की छोर 


| ह 
4 
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दृष्टि फीजि ए. यह ता हमार हाथ स इसमे तेः सरकार 


कि 


डालती । पर्स्त चया कारण हे कि सासाज्िक 


घाता 
£ पार $ = राळस्ाह 
र्‌ः हम बह सफलता नह शाप्त हु? ६ शग राममाहन 


राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वरचन्द्र चिद्ासायर ओर महादेव 
गाविन्द रानाडे के सीषण प्रयत्न से होनी काहिण थी? इस 
परमन का भी उत्तर बही हैं जर हम ऊपर दे छुवे हैं । व्यक्तिगत 
रए से हमसे सामाजिक उत्तरदायित्व के ध्यान की कसी हे । 
सामाजिक जिम्मेदारी हमसे यह चाइनी है छि रचना का 
प्रत्यक्र व्यक्ति समाज अथवा रए के लाभा फो अपने चिज्ञी 
लाभा के ऊपर रसे | हमसे रचां. तप्ण ओर लाभालाय को 
विचार का साम्राज्य है। हमसे से वट्टत खे लाग परे ह जो 
कभी समाज, जाति ओर राष्ट्र का ध्यान भी चह करते । 
दिनु ज्ञे लेग" ससाज का ध्यान रख सक्ते ह और उर्क 
चिन्ता का दम भरते हे चे भी उस समय समाज का एप 
कौड़ी भर भी बिचार नही करते जब उनके निज 
समाज फे लाभा से उक्र खाते हैं! हम में से बहत से 
लोग एस ६ जो सामाजिक उत्त रदाऊेत्ट सन निलु घ्न्य 


नसे कल उश्च शिक्षा पाये र5 लोर परी त गज 
। रचसं कळु उच्च शाता पाय हुए लाय भीधा्र््लदह लात 


i ~ 


co" 


“~ 
ae 3 £$ नेः on ann ad Fa नकल rags « का 
घा सपना दयाया लि डप इतम्य आट फन "डया पचने 
Bp नस्ल ह 2 ss Sie 
& वेया का कएन से फस पातत बाइय! छा उप [चिरान 


थेर पे द ऽलः थिङ च भ ये घरले ठप 
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कर देने में जरा भी संकोच नहो करते श्रोर ओ हे स्पेन्सर 
के दर्शन शास्र, हक्‍्सले के विज्ञान शा अथबां शेली और 
टेनिसन की खुन्दर काऱ्य प्रतिभा के सम्बन्ध में अपने शान 
का आडम्बर दिखलाने ने तनिक भी कोताहो नहीं करते । 


हम कुछ ऐसे लोगों का जानते हैं जिन्होंने कड़ी से कड़ी 
भावा में बाल्य विवाद का खस्डन किया था परन्तु उस समय 
भोये लोग इस बात को जानते थे कि उन्हाने स्वयं अपनो 
सात यपं की बालिकर के विवाह को तिथिं उसी कोमल अव- 
स्या के पक लड़के के साथ निश्चित कर दी थी। हेमं ऐसे 
आद्मिय का भी हाल मालूम डे जो सदा अपनी देशभक्ति की 
गुहार मचाये रहा करते थे परन्तु जब कभो उनसे किसी 
राष्ट्रीय संस्था के लिए कुछ सहायता देने के लिए कहा गयां 
तो उन्हाने कोरा जवाब दे दियो । हम बड़े बड़े देशमंक्ती को 
जानते हैँ, जो थन कुबेर हैं, जिनके ऊंचे ऊवे महल हैं, जा पक 
निश्चित आय का आनन्द उठा रहे हैं, किन्तु अपने पड़ोस की 
दरिद्रता रौर दुख दूर करने फे लिए कमो अपनो उंगली तक 
नदो दिलाने | इमने देखा है कि बड़े बड़े देशमर भारतीय 
विनकुल लापरवाही से शुजरले हुप बले जते हैं अब कि उनके 
फिसो देशमाई को एक युरोपियन बड़ी निद्यता से पीटता 
रदता दे | यद खना जाता है कि मिसो सारतीब फो कवा 
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पड़ी है कि वह कोई आन्दोलन करे अब कि उस आन्दोलन 


से उख्य कोई निजी फ़ायदा बं हो और न उससे उसे कुड 
धन ही मिलता हा या कोई वस्तु चिशेष ही का लाभ होना 
हो। आप किसी भले आदमी के पाख जाइए शर उससे 
कहिए कि आंप सुक सभा के सदस्य बन जाइए छाथचा 
असुक फाय्ये कीजिए तो पहला घशन जो वह आप से फरेगा या 
अगर उसमे खुल्लम खुल्ला ऐसा करने की हिस्मत ब हुई तो ' 
अपने अनहीं में यह प्रश्‍न कर लेगा, कि उससे उसे कया 
फायदा होगा ? हम जाजते हैं कि लोग चन्दे देते हैं, सभाओं 
में जाते हैं, संस्थाओं और समाओँ में सम्मिलित होते है और 
बहुत से ऐसे कार्य्य करते हैं जिनसे सार्वजनिक खेचा अथवा 
राष्ट्रीय सद्दायता का, भाव टपकता है । परन्तु हम पूछते हैं कि 
उनसे से कितने लोग ऐसे हैं जो यह सब काय्यं अपना खादे- 
ज॑निक कर्तव्य मानकर अथवा जातीय कार्य्यं के लिर अपना 
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व समभ कर करते हैं? हां! डन 
कासो को छोड़ दीजिए जा धार्मिक उत्साह से किये जाते हैं । 
यह बड़ी डुलद बात है कि हमें स्वयं अपने देशवासियों की 
निन्दा करनी पड़ती है अथवा उन महासुभावों के सामने 
कुतश्न इेशना पड़ता है जो सार्वजनिक आम्दोलनो के। चलाते 
रहते हैं किन्तु खच बात यह है कि यदि हम उनकी देशासक्ति 


ने विजार ने गणगहमणजे एदे छना से 
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च्युन हो जायंगे। यह हमारा पक्का विश्वास है कि यदि देश 
मे उस देशभक्ति का दशांश भी होता जिसका प्रदर्शन ओर 
आडस्बर किया जाता है तो देश की दशा और ही कुछ होती 
और कोई भी खरकार ऐसी देशभक्ति के अस्तित्व को और 
उसकी मांगो को न झुला सकती। किन्तु अबस्था बिलकुल 
दूसरी हे । यह वात नही है कि जिन सामाजिक आदशों को 
हसाय धर्म सिललाता है चे नीच और पतित हैं, और न यह 
चात है कि इस घोर स्वार्थ ओर निसो लास के घृणित 
विचारों का हमारे महापुरुषों के उपदेशो ने समर्थन किया है 
र साथ ही यह भी नही है कि राष्ट्रीय ओर सार्वजनिक 
ऋर्तव्य का हारे शास्त्रों की शिला में विज्ञ्ुल ही अभाव है। 
नही, ऐसी बात नही हैं । इतने दिनो के हमारे राजनैतिक पतन 
ने हमारे रक्त मे से इस उच्च भाव के कीड़ा का एक प्रकार से 
नाश ही कर दिया है । हमारे हाल के डुजुगों से यह भाव नही 
था ओर इसोलिण हमने उनसे उसे वपोतो मे नही पाया। 
रही बाहर से पाने की वात, सो हमें यह कहते वड़ा _ दुख 

१ हं क्रि पश्चिमी सभ्यता के लाभ भो निर्दोष नही इण 
है। एस सनप्य थोड़े हुए ह जिन्द'ने उसके उच्च भाव प्रहस 
छत है । परन्तु पेस लाग दहत इण हे जिन्हाने उसके खांसा- 
रिग भावा सर अनान्मबाद ने सिद्धान्ता को अहण कर लिया 
है छोर उना सॉदन ऊ ध्यव्दारों में उच्टलित कर दिया है। 
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हम यह जानते हैं कि हमे इन बाता की भी आवश्यकता है 
ओर आवश्यकता भी बुरी तरह से है परम्त हमे यह न भूल 

एना चाहिए कि यदि हम केवल इम्ही से फंस गये ओर 
दूसरे आवश्यक तथा इनका प्रभाव दूर करले वाले भावा को 
छोड़ दिया तो हमारा काम तमाम ही समक्धिण | देश धनवान 
हो जाये, उसका व्यापार बढ़ जाये, चह इसर देशां के लिए 
सामान भी बनाने लगे, किन्त जब तक इस! देश के लोगों ये 
इन सब बातो के साथ ही साथ साउजनिक फर्तोग्य का ध्याल 
न होगा तब तक इन सब बातो से सो कोई लाभ व होगा 
किन्त उतरे येही सब हमारे भावी पतन को जड़ चन जायंगो, 
यदि ओर भी पतन होना सम्भव हो सकता है! हां! हमे इन 
सब वातो की आवश्यकता है किन्तु सब से पहले हमे जिस 
बात को आवश्यकता है चह यह है कि हम ससाज के लाभा 
के समस्त्ुख अपने व्यक्तिगत लासो को दबाने की आदत डालें 
ओर सदा इसी बात का ध्यान रक्खें । सारांश यह्‌ है कि हमें 
इस बात की परमावश्यकता हे दि प्रत्येक भारतवाखो पर्याप्त 
रूप से देशभक्त और कर्तब्य परायण हो । उसका विश्वास हो 
ओर बह छापने विशवास पर मस करता हो कडि देशा का 
हित सर्वोपरि है । लदा निजी बिचारी पर देशहित के फिर से 
ही की प्रधानता होनी चाहिण। हम चाहते हैं दि! यह प्र 
नियति जकवा छ छि पवार छाछ 
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से भारत का उद्धार होगा । इसका प्रचार करने के लिण हमे 


पेसे विश्वाखपात्र ओर सथो उपदेशकों की आबश्यकता है जो 
अपने प्रचयर काय्य के जीते आयते उदाहरण हो ओर 
से अपने विशवास की शक्तिं को स्वयं अपने शरीरो से दिख- 
ता लक यदि प्रत्यक्ष प्रान्त से कुछ ऐसे उपदेशक उत्पन्न हो 
ज्ञाय नो हमें बिरबल दो आये कि इस देश में देशसक्ति की 
नड जम जायेगी आर रा्रीयता का काम बड़े जोर शोर से 
आभे बढ जावेगा । जिया इसके हम वर्ष चिलाया करें किन्छु 
ठव जक इच सो खागे म बढ़े भे । 
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शवर सहनु 

मर्दै क्रालिकल पत्र के प्रतिनिधि के एक घटन का उत्तर 
देत हए लाता लाजपतराय न॑ कहा था।-- 

५ छाप को पिश्यास दिलाता हूँ कि संयुक्ता राज्य छसे” 
रिङा के राजनैतिक ओर वणापारिक भ्य्ुदायो से हिन्तुस्तान 
फे पक्ष में द्धे जोर के भाव भूद दे ।! 

आएले यइ शी कहा था कि “वे समस्त अमरीका निवासी 

जिन्टे संसार की राजनीति से प्रेस है, छायलेंड, मिश्र डार 
भारतवप के प्रश्‍न को एक ही समदाय मे सम्मिलित करते है।'? 
उस प्रतिनिधि ने पूछा कि बे भारतवर्ष के स्वभाग्य 


कि 


प्तएुय खो आन्दोलन को किस डि से देखते हे £ 


लाला जी मे उत्तर दिया कि “वें हमारे काम के चिपय में 

बड उतडुरा रहत ह । चे सारतइबे खे चिप में अधिक जाच” 
कारी प्राप्त करते फी इच्छा रखते है । यदि भारतवर्ष की कोई 
दायित्बएूरो संस्था उन्हें यह ददलाये छि भारतवर्ष की असली 
अवरथा फ्या हे तो वे उसे वास्तबिक सहायता देने के लिए: 
भी नेसार ए। हमसे चादिप कि इम अपरीक्ा में पक 
शायी सस्या बनाये रफ्खे जिसका प्रबन्ध हमारे गदि 


~ 


नू अदसिचो के टाथ में हो, अधात उन भारतीयों छे मे 
धर्‌ 


एजन्ट St A LEE श्र HRA MN Ei! | काठउनाइच 
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नमारे आन्दोलनो का पूरा पूरा शान हो! अमरीका चाले हमसे 


बहुन सहानुभूति रखते है । इस बात के प्रमाथ के लिण हमे 
अमरीकन सिनेट के चे व्याख्यान पढ़ना चाहिए जो 
"रभो दाल ही में हुए थे । भारतवर्ष का प्रश्‍न दो बार बड़े ज़ोर 
शोर से पेश किया गया था। खासकर सिनेटर फून्स ने तो 
हमारे पक्ष में डस विचाद में एक विशेष भाग लिया था ।” 


पन--्रापकी राय में इ गलैरड में कास करना अधिक 
लाभकारो है अथवा असरीका और युरोप के अन्य देशों में ? 


उनर--“भारतवषं के सम्बन्ध की जानकारी का प्रचार 
हमें खच जगह करना चाहिए। सचमुच हमे इ गलैएड मे 
जरूर काम करना चाहिए परन्तु सेरी यह भी राय है कि इस 
काम की पूर्ति के लिए हमे अन्य देशो में सी ओर विशेषकर 
अमरीका में, अपना प्रचार कार्य्य वड़े जोर शोर के साथ 
ओर बृहन्‌ रूप से करना चाहिए । अमरीका में इस चात की 
वडी आ्रा्श्यकता है कि हम अपनों श्रवस्था का वास्तविक 
त्रान फैलाय । यह बोत आप को स्मरण रखना चाहिए कि' 
अमेरिका में अंग्र ज़ी राज्य के गुण गाने के लिए अंग्र ज्ञो का 
सक स्थाई प्रचारक दल है। कुछ अग्रो ज़ और कुछ अमरीकन 
जिन्हें भारतीयों की एक जसात सहायता करती है, उदाहर- 
यार्थ जिनका एक पजेन्द रुस्तम जी नायक एक पारखी है, 
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छामरीयाना खे यह कहा करते हें कि भारतडए का आ्दो- 
नन कुछ थोड़े से पढ़े लिखे लोगो ही में संकुचित है, ओर 

कंचल वे ही लोग असब्तुण है । ज्ञाहिरा तोर से अथवा श्वय 
किसी प्रकार से अप्र जी पजेन्सियां इन लोगो को सहायता 
करती हैं। जो पादरी लौटकर अमरीका आते हैं वे हमारी 
राजनैतिक सांगो फे बिरुद्ध विशेष भाग लेते हैं। बे सदा 
अपने लेख आर व्याख्यानो मे हमारे खिलाफ जाति-पांठ के 
भगड़ों और भारतीय खिया की दशा को उपस्थित करते हैं 
और हमेशा हिन्दू-स॒सलमानो के सेदभावो की पुरानी 
मिसाल पेश करते हैँ ।” 


प्रश्न--दया आप को अपने काम से उन भारतीयों से पूरी 
मदद मिलो, जो इस समय अमरीका में मोजद हे ? 


उत्तर-- 'हां, मुझे बहुत हद तक उनसे सहायता सिली । 
परन्तु किसी को उन्हो खोगो पर निर्भर न रहना चाहिए जो 
कि वहां इस देश से भेजे हुए केवल विचार्थी मात्र हैं। यह बात 
स्वाभाविक हे कि चे छापने निजी काम में लये रहते हैं और 
उन्हे वास्तविक बातों के ससकने का समय ही ही मिलता । 
हमे तो अनुभव घाप्त लोगों की आवश्यकता है। ऐले लोगों 
की ज़रूरत हे जो इस देश के सार्वजनिक जीवच और आन्टो- 
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बहा छाम ऋर। इस वास फी आवश्यकता वडी गम्भीर 
ओर सत्कालोन हैं। अमरीका भारतवर्ष फे विषय से अधिक 
याल प्राप्त करने की इच्छा रखता है। हमारी सांयों को विस्तृत 
झग से जानना चाहता है | अमरीकन लोग हमारे घण्न से बहुद 

गनुभूनि रते है । यही कारण है कि इमे अपने प्रयत्यो 
को वडे गुना बढ़ा देना चाहिए |? 


स्व 

श्र 
` 

न्ह 
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स्वदेशी आम्दोलन 


यह बात सबको मालूस है कि स्वदेशी आन्दोलन के दो 
, अंग हैं, एक तो राजनैतिक ओर दूसरा आर्थिक । शुद्ध स्वदेशी, 
जिस नशस से कुछ एंग्लोइशिडयन उखे कहना पसन्द करते 
है, पक्क आर्थिक आन्दोलन है। ओर इसके लिए चे अपनी 
पूरी सहानुभूति दिखलाने का दम भरते हैं। विदेशी बस्तु 
का घहिष्कार एक राजनैतिक हथियार समभा जाता हे! उस 
फे प्रयोग और नैतिकता में बड़ा मतेद है। एंग्लोइशिडियन 
लोगों को तो उसमे खिदा घुराई के और कुछ दिखलाई ही 
नहीं देता । उचकी राय में नैतिक दष्टि से बह सलत है, राज- 
नैतिक दृष्टि से हानिकारक है और आर्थिक दृष्टि से असत्य 
र अव्यावहारिक है । किन्तु बहुत से युरोपियन और अमरी- 
कन पेसे हैं जिन्हे उसमें कोई अहित नहीं दिखाई देता और . 
थे उसे केचल पूर्ण रूप से उचित ( जायज़ ) एक हथियार ही. 
नहीं समझते किन्तु किसी साम्राज्यवादी जाति पर जिसका 
सुख्थ काम व्यापार हो, दबाव डालने के लिए बड़ा शक्ति- 
शाली और प्रभावशाली अख समझते हैं । 


स्वयं भारतीयों मे सिन्न भिन्न श्रेणी के लोग उसे शिश्न 
शिश्न इष्टि से देखते हँ। पहले बह श्रेणी है जो अपने ग्लो 


इश्डियन खरको से भिञ्च स देख ही नहीं सकती, ऱ्ह 
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श्रणी के लोगों फी राय की कोई प्रतिष्ठा (बकअत) नहीं और 
इसलिए उस पर विचार करने की भी कोई आवश्यकता 
नही | दूसरे वे लोग है जो अपनी प्रकृति और स्वभाव से 
शान्ति के पक्तपाती हैं, वह शान्ति चाहे जैसे हो। वे उन 
उपायों को नही पसन्द करते जिस से भिज्ञ भिन्न लोगो ओर 
समाजा के सम्वन्ध मे तनिक भी गड़बड़ हो, चाहे वे समाज 
ओर लोग भारतीय हो या ऐसे विदेशी, जो किसी न किसी प्रकार 
से सारतवष के शुभचिन्तक हैं। ये भले आदमी नैतिक प्रतो- 
त्साहन और पार्थना मे बड़ा विशवास रखते हैं । वे प्रार्थनाये 
चाहे विश्व के स्वामी के प्रति हो अथवा हमारे सांसारिक 
प्रभुओ के प्रति। उनका विश्वास है इन दोनों प्रकार को 
प्राथनाओं से एक धकार की ऐसी शक्ति पैदा हो जायगी जिस 
से भारतवर्ष में एक ऐसी शान्तिमय, रक्तहीन और नैतिक 
क्रान्ति उत्पश्च हो जायगी जिससे सब काम सिद्ध हो जायेगे 
अर खव प्रकार की राजनैतिक श्रयोग्यताएं ओर अखुविधाएं 
टर हो जायगी जिनसे भारतबासी इस समय दुखी 
है ओर जिनसे इस देशा के लोगो पर बड़ा अत्याचार ओर 
अन्याय ओर कष्ट होता है। 

व्यक्तिगत रूप खे सें णर्थना की शक्ति की घामिक शासन 
का एक अस्र समझने में विश्वास वरता क्व । परन्तु में चाहे 
जितना अपना दिमाग लड़ाऊं आर चाहे जिठना विश्वासी 
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बन जाऊं किन्तु में यह किसी तरह नहीं माद सकता कि 
राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मामलों में सर्वशक्तिमान परमात्मा 
की प्रार्थना ओर साथ ही साथ शासन करने वालो जाति 
की प्राथना करने से कोई प्रत्यक्ष परिणाम निकल सकता है! 
परमात्मा की प्रार्थना करने से आपकी राजनैतिक स्वतन्त्रता 
शोर राजनेतिक स्वत्व प्राप्त करने की इच्छा प्रवल हो सरकतो 
है । शासन करने वाली जाति की प्रार्थना करने से आप को यह 
प्रमाणित हो जायगा कि राजनैतिक मामलों में मनुष्य के उश्च 
भावों की डुहाई देना बिलकुल व्यर्थ है, ख़ास करके ऐसे 
अवसरों पर जहां कि एक जाति के लाभ दूसरी जाति के हितों 
से टकराते हो । ओर आप को मज़बरन इस परिणाम पर 
पहुंचना पड़ेगा कि सनुप्य का स्वभाव ही इस प्रकार का बना 
हुआ हे ।कि वह पक्का स्वार्थ हो ओर उसका पर्िबितन 
होना या किसी ओर कुकना उस समय तक श्रसम्भव है जब 
तक परिस्थितिं की शक्ति उसे ऐसा करचे के लिए मञ्जुर 
न करदे। इसके अतिरिक्त में प्राथताओं में कोई विश्वास 
नही रखता । भारतीयों की तीखरी शेणी में वे खञ्जन शामिल 
हैं जो बदिश जाति की सच्चाई में विश्वास करते हैं। वे ग्रेट 
वरेन और आयलँड के निर्बाचिर्कों को ही बुडिश जाति का 
प्रतिनिधि ससभते हें शर इन्हे दे अंग जी साल का दहिप्कार 
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दो श्रेणियं। मै विभाजित हो सकती है तो एक कारीगर और 
दूसरे मज़दूर हैं । दोनो ही अपने माल की विक्री श्रौर खपत के 
लिए हिन्दुन्दानी वाज़ारो को खुला रखना चाहे हैं। यदि 
इस अकार कोई आन्दोलन होगा जिससे ये बाज़ार बन्द हो 
जायें श्रथवा संकुचित ' हो जायें तो उस आन्दोलन से वे 
' अवश्य अ्रखञ्ज होगे । कहा जाता है कि एंग्लोइणिह्यन नौकर 
शाही के अन्याय की शिकायत हम केचल उन्ही से कर सकते 
ह। वे ही हमारे एक मात्र मित्र है। हमारे उपरोक्त शुभचिन्तक 
कहते दे कि यदि आपने उन्हे अप्रसन्न किया तो श्राप का सब काम 
विगट्ट जायगा। आप उन लोगों की भी सहानुभूत खो देंगे 
जो आप को सहायता कर सकते हैं और जो आप की शिका- 
यतो को सुनने के लिए तैयार हैं। किन्तु ये भले मित्र यह भूल 
जते हैँ कि चाहे बहिष्कार कीमिए और चाहे न कीजिए 
परन्तु जिस आन्दोलन से भारतवर्ष की कारीगरी बढ़ेगी 
उससे अंग्र ज्ञी निर्वाचक गण अवश्य अप्रसन्न होगे | ये लोम 
खय पढ़ो लिखे जीव होते हैं । वे बड़े /निषुण ब्यापारी होते हैं 
ओर दुरन्त ही उन मामलों फी तह तक पहुंच आते हैं जिनसे 
उनके पाकेट का सम्बभ्ध होता है ! जिम लोगो का हित वास्तव 
में उनके लास के चिस होता है उनकी खारी होशियारी 
शर चालाकी को वे बड़ी शीघूता से समझे लेते हैं। बहि- 
प्फारको छोड़ कर केवल स्वदेशी ही फो मान लेने की पुकार 
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से वे धोखे में आने वाले नहीं हें। क्योकि सच पूछा जाय 


और ठीक ठीक काम आर संगठन किया जाय तो दोनों एक 
ही हैँ। 

. स्वदेशी का उद्देश्य अपने देश में उन चीज़ो का बनाना 
है जो इस समय बाहर से आती हैं। वहिष्कार का अथ उन 
चीज़ों फा खर्च करना छोड़ देन! है जो देश में न बनती हो। 
इसलिए वहिष्कार को केवल इस कारण से छोड़ देने से कोई 
लाभ नहीं कि ऐसा करने से अअं्रज्ञो निर्वाचको का हमारे 
प्रति मित्र भाव पक्का वना रहेगा । किन्तु हम एक कदम आर 
आगे बढ़ते हैं और यह कहने का साहस करते हे कि अब तक 
अग्रे ज्ञो चिर्वाचको को इख खोकत कोहुई सितता से कोई 
लाभ नदीं हुआ है। पिछला अनुभव हमे यह बतलाता है कि 

बार उन्हाने भारतवष के लागो अर उन उच्च हृदय बाले 
पंग्लो इण्डियन शासकों के वोच में अनेक रुकावर्थ डालो हैं 
जो कभी कसी भारतोया के लिए आथिक न्याय प्राप्त करने 
का प्रयत्न करते रहे हैं। ये शुभचिन्तक गण जानते थे कि 
भारतवर्ष को आर्थिक स्थिति बड़ो गम्मोर हा गई थी। इसरो 
लिए अंग्र ज्ञी कारोगरो की मांगे के मुकाबिले में वे कसी कभी 
भारतीया के प्रतिं व्यत्य कराने के लिए बड़ी बहाइरी से ड 
गये हैं। परन्तु लगसग खदा ही उन्हें चुप हो जाना पड़ा, क्यों- 


कि उन कारीगरो के सामने इनकी चली नहीं। अब बदलाइए 
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कि हमारी उबरथा दविधाजनक है कि नहीं? एक तरफ 
दुआं है क्र दूलरी तरफ़ खाई। हमारे अन्याय के प्रति 
कुटिश निर्वाचक उउासीन हैं । हमारे स्वत्वा के अति, यद्यपि 
सारतवप के नुछु भले अंग ज्ञ हमारा समर्थन भी करे, वे प्रति 
कूल रहते हैं। इसमें कुछ सन्देह नही कि पृटिश निर्वाचक उन 
अन्याय और छत्याचारो की कहानियां बड़ी सहानुभूति से 
र्ुनता है जिन्हें आप इ ग्सैदड में जाकर सुनाये। परन्तु दुर्भाग्य 
से बह अपने निजी काम में इतना लगा रहता है कि उसे आप 
को कहानियां छुनन ओर उन पर गम्भीरता से खिर करने 
बध समय ही नही लिलता | साम्राज्य का बोका इतना अधिक 
सारी है कि बह थड़े से लोगो के कन्ये से हटाकर-यद्यपि 
उन थोड़े से लोगो को उनके काल के लिए उदारता से तन- 
रत्राइ दी जाती है,--अंग्र जी जनसमदाय के कन्चा पर नही 
रक्ला जा सक्ता । वहां धन दंत और भोग चिलास की 
दौड़ धूप इतनी अधिक ओर इतनी घनिष्ट हैँ कि न 
तो उनके पास इतना अवकाश ही हैँ ओर न इतनी आवांचा हीं 


0 


कि बटा के लोग सामापयणद की नतिकता का अध्ययय बार । 


ऐसी झचरथ्ा में इशिश निर्वाचक दी सहानभूति कम 


से क्म इस सम्य के लिए ऋगरथ मात्रा से है। इस घरन झा 
न्गफ़ आय यह मिफल्तता है कि यदि रन अरजी 
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माल के लिए अपने वाज्ञार विलकुल खोल दे तो कया बदले 
मै वे हमें पूर्ण राजनैतिक स्वत्व देने के लिए तैयार हैं? थदि 
इस प्रश्‍न का उत्तर हां मे दिया जाय' तो उसे सन को पक 
कंट्पना मात्र ही समझना चाहिए। किन्तु यदि आन भी 
लिया जाय कि इस युक्ति मे कुछ बल है तो चहिप्कार से रच- 
देशी की पूर्ति करके इ गलेण्ड के अंग्र ज़ी पर यह दात प्रसा- 
शित करना कि हमारे देश में उनके प्रतिनिधियों ने बड़े 
अत्याचार किये हैं, बिलकुल निरर्थक है। यह बात सान सेने 
पर सी कि विज्ञायत के अंग्रेज खच काम बना सकते है, आप 
भारतचे की डावस्था की ओर उनका ध्यान फिस प्रकार 
श्ाकर्थित कर सकते हैं सिवा इसके कि आप उनको आर्थिक 
नुकसान पहुंचाने का डर दिललायें । न्याय और उचित 
व्यवहार की अचार नीति पर अरवलस्वित दलील! की अपक्ष 
आप इस दूकावदारो की जासि पर ब्यापार घस्दू कर देने के 
तके से अधिक प्रभाव डाल सझते ऐं। अंग्र श होश आपया 
त्पिन्न लोग नही हैं | वे यातों एदा लड़ने बातों जाति हे पा 
एक व्यापारी कोस । उनसे उञ्च शावं, म्याच ओर आचार 
नीति के नास पर घार्थना करना अन्द के छाये रोने के वरा- 

दर है । पे आत्मदिशवाखी और छासिसाची लोग हैं, चे आऋफले 
शत्रु के सी आत्माधिरान ओर आत्माच की घए ४ 


नैतान्‌ हहा हित शाह शीशे 


/भीो 


~ 


WWW.ARYAMANPAVYA.IN 


है कि क्या ये इनसे राजनेतिक न्याय और सद्व्यवहार के 
नाम पर प्रार्थना करेगे या भारतवर्ष की वर्तमान श्रसह्य दशा 
की ओर उनका भ्यान आकपिंत करने के लिए उनके व्यापार को 
ङ्गा पहुंचायेगे ओर आत्मविश्वास के साथ बदला लेने 
नाले भाव को ग्रहण करगे । 
किन्तु भारतीयों की एक और श्रेणी भी है जिनका मा 
उपरोक्त बरत श्रेणियो के मार्ग से अधिक ठोख है। इस 
श्रेणो के लोग यहि“कार का बिरोध आथिक कारण से करते 
हे । किन्तु हम समभते है कि इस मामले में हमारी जड़ ओर 
भी अधिक मजवृत है। ये लागन तो सुगमता ही का वहाना 
फरते हैं ओर न उनकी दलील भारतवर्ष के अधिकारियों 
अशवा विलायत के निर्वाचको के डर से पेदा हाती हे। उन 
की मचल का सूल कारण वेंक्षानिक है । ओर इसलिए समस्त 
टेशभक्तो को उस पर वड़े ध्यान और विचार खे मनन करना 
चादिए । चाहे आप सुक्त-द्वार बाणिज्य नीति के मानने वाले 
४7, चाहे संरक्षण नीति के, किन्तु आप इन लागों की बातों कों 
सहज ही में नही टाल सकते और न उनकी युक्तियों को तिरः 
म्कार वी से देख सकते हैं।वे भको या ख़ब्तो कहे 
~? सकते है ( वे स्वदेशी के प्ञ चाली को इसी बाम 
से पुकारते हे) किन्तु वे कायर या देशाट्रोही नहों हैँ। अपने 
वित्य मेंत्तामे दाह सकता ह कि में सरासर स्वदेशी फे पत्ञ 
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दा है और पिछले प्चीख वर्षो से रहा हूँ । सच वात तो यह 
है कि जिस रोज़ से मैंने देशभक्ति शब्द का ठीक ठीक अर्थ 
संसा उसो रोज़ से में स्वदेशी का सहायक बन गया । मेरे 
लिए तो स्वदेशी और देशभक्ति पय्यायवाची शब्द्‌ है । इससे 
मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि मुक्त-छार वाणिज्य के पक्ष 
पाती देशमक्त नहीं हैं! मैं जानयूझ कर “स्वदेशी का पक्ष न, 
प्रण करने वाले” साक्य का प्रयोग करता हूँ | क्योकि में यह 
कहने के लिए तेयार नहीं हूँ कि छे भारतीय छो म॒ुक्तद्वार' 
वाणिज्य के पक्षपाती हो अवंश्य ही स्वदेशी के पक्षपाती न 
होगे । अस्तु, ओ कुछ हो में व्यक्तिगत झप से स्वदेशी आन्दो- 
लन के अधिक से अधिक महत्व को समझता हुँ । हमारे देश 
के को के दूर करने की यदि कोई एक मात्र औषधि हो 
सकतो है तो वइ स्वदेशी फा ठोक ठीक और निरन्तर प्रयोग 
ही है। में तो इसे अपने देश की मोच का रूप समझता हुं । 
स्वदेशी से हम में आत्मामिमान, आत्मविश्‍वास आत्मनिर्मरता 
ओर आत्मत्याग उत्पन्न हो जायग! ऊर हममे पुरुषत्व उच्च 
जायया, जोकि अन्तिम गुण है परन्तु किसी शु से कम नहीं 
है। स्वदेशी हमें बतलायेगा कि हम अपनो पूंजो का, अपने 
उपायो का, अपने परिश्रम का, अपनो शक्तिय। का और अपनो 
योग्यता का, ारतोया के लायाथ बिना जातिपात, धमे ओर 


रग क/शिक्लाप हहत एछाभढ़स्फोए कमठ: 
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किस रफार कर सकते हैं। हमारे घार्मिक और मतमतांतरों के 
भेव्साव होते हुए सी स्वदेशी हम सब को आपस में मिला देगा । 
उसके द्वारा हमको वह वेदी प्राप्त हो जायगो जिसके सामने 
हम लोग खड़े होकर अपने सञ्चो हृदय से और अपने पूर्ण 
ध्त्मविश्वास से अपनी प्यारी मात यूमि की भलाई के लिए 
प्रार्थना कर सकेंगे । हम सव का यही डढ़ संकल्प होगा कि 
हम सब एक साथ हैं ओर साथ ही मिलकर काम करेंगे । 
मेरी सम्मति में तो स्वदेशी ही संयुक्त भारत का समान धर्म 
होना चाहिए । परन्तु यह सब होते हुए भी बतौर पक व्याव- 
हारिक स्त्रदेशी के में चाहता हूं कि देश की जरूरतों और 
आर्थिक श्रावश्यकताओशों को अच्छी तरह समभा जत्य और 
ओयद्योगिक उन्नति का एक व्यावहारिक कार्य्यक्रम वैज्ञानिक 
विचारों पर बनाया जाय। जिस तरीके पर में चाहता हू 
कि यह कार्य्यक्रम वनाया,जाय, उसकी ओर संकेत करने के लिये 
लण्डन की राजकीय अर्थ समिति के मुखपत्र से कुछ वाक्य 
उदु कल गः | इससे अच्छा मार्य मेरी समक में दूसरा नहीं: 
ह्‌। जो वाक्य में उदधृत करता हूँ चे खन १६०१ के माच 
महीने में पक बहुत प्रसिद्ध लेख से लिये गये है।इस लेख 
का दिपय था “शिशु उद्योगों की रक्षा” । संरक्षण नीनि के 
आशिक परिणामो पर वादविवाद करते हुए लेखक लिखता है: 

“हम देखने हैँ कि जघ माल की आमदनी शोक दी जाती 
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है तब हुन्डियावन पर यह घाव पड़ता है कि देश में वस्तुं 
का मूल्य बढ़ जाता है। और यह बढ़ती उस समय तक. जारी 
रहती है जब तक माल की आमदनी फ़िर न सम्भव हो जाय । 
किन्तु यह वात उस समय रुक सकती है जव कि चु'गी की दर 
इतनी बढ़ा दी जाय कि देश में माल फी आमदनी और रघोः 
नगी को बिलकुल रोक कर पक प्रकार खे अलग-सा कर 
लिया जाय और बह पूर्ण रूप से स्वयं अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा कर सके । इस रीति की यह बात भी हमारी समझ 
में आती है कि संरक्षण नीति से जो कुछ सहायता मिलती है 
वह बहुधा एक पकार से कणिक रूप की होती हे। क्योकि 
कु मास तक देश के उत्पादको ही के हाथ में सारा मैदान 
रहता है । किन्तु धीरे घोरे उनका उत्पादन खर्च बढता जाता 
है| फिर वे देखते हैं कि उनके मुकाबिले में विदेशी चढ़ा ऊपरी 
दुबारा बढ़ती जाती है। और शन्तं में उन्हें अधिक संरक्षर 
की घातक मांग की शरण लेनी पड़ती है । 

' किन्तु संरक्षण नीति का जो यह समान साने पुराने ओर 
नये देशों में हे, सिद्धान्त रूप से केवल यही एक खम्मव मार्य 
नहीं है। जहां तक मैं समझता हुँ इसकी शरण सुख्यतः इस 
लिए ली जाती है कि तुरन्त ही वहुत सा काम किया जा उके ! 
तुस्हारा नया देश अपने यहां के कारीरारो की ओर आधिक 
उदारत/ किसान ही घवग्नारतता/रेश्ाए तुइ्काई हार 
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की चीज़ों को बनाना आरम्भ कर देना चाहता है । किन्तु ऐसा 
करने खे उसकी शक्ति वर जाती है और यिस्तीणें मैदान पर 
उसका खर्च फैल जाता है। यदि बही व्यय केन्ट्रीभूत कर 
दिव्य जाय लो उससे प्रमावजनक परिणाम निकल सकते हैं । 


क्योकि मान लीजिए कि एक नवीन देश एक समय में 
केतल पक या दो काम करने फे लिए राज़ी होता है, तव तो शायद 
उसकी कठिनाऱइयां बहुत कम होगी । उदाटरणाथे, यदि बह 
पळ विनते का काम ओर एक धातु का उद्योग आरस्म 
करता है, तद बह अपने शिशु उद्योगो को कई दषो तक 
वास्तदिक श्रौर महत्वपूर्ण सहायता दे सकता है। सचमुच 
सुवर्णं मूल्य में तोभी झुछ न कुछ प्रमाव अवश्य दोगा, किन्तु 
बहुत ही थोड़ा । परन्तु जब समस्त बने हुए माल को एक 
नम खे रुक्रावट फर दी जायगी तव पहले प्रभाव की अपेक्षा 
एक बड़ा भारी प्रभाब उत्पन्न हो जायगा । जितना धन एक- 
न्रित हो सके उसे सैकड़ों कामो में वांटने की अपेक्षा यदि 
उसे फक ही उद्द श्य के लिए केन्द्रीभूत कर दिया जायगा, 
तो निस्सन्देह पास्तविक उन्नति होगी । सारांश यह हे कि 
आधुनिक अवस्थाओं में किसी उयोग को पांच चब से अधिक 
शिद्ट अवस्था में न रहना चाहिए । उन घर्षो मै शायद उसे 
उस सहायता से अधिक फी आवश्यकता होती है जो सुग- 
मदा से साधारण संरनण्‌ नीति में दी जा सळतठी है। वाद में 
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तो उपे जितनी कम्र खडासता को आवश्यकता हो उतना हो 
अच्छा । 


इस प्रकार केम्द्रीभूत करने की सीति से और भी आव- 
एयर लाभ हो सकते हैं-राजमेतिक और आर्थिक, दोनों ही। 
पहनी बात तो यह हे कि सड्धियल काम करने के अवकाश 
कम हो जायंगे। यदि यह नीति एक बार स्थापित हो जाय 
तो संपण नोति का एक लामकारी साग अवश्यमेच जारी 
| जायगा । क्तिन्त॒ जैसी दशा है उसझा परिणाम यह है कि 
बहुत से देशो में,घत्येक मनुष्य संरक्षण नीति का पल्ष इस 
लिए लेता है कि तुरन्त उसे हानि की अपेक्षा लाम अधिक 
हो। किन्तु जिस नोति का प्रस्ताध किया गया है उस रे 
त्येक मनुप्य यह्‌ जान जायगा कि एक समय में केबल एक 
यादा उप्रोगो को रज्ञा की जायगी और बह भी कुछ वब के 
लिए। 'आर दूसरों बात यह है कि यह विश्वास दूर हो 
जायगा कि वतंमान संरक्षण नीति आवश्यकता से अधिक 
समय तक जण्रो रहेगी । क्योकि पक समय से केइ एक या 
दो हो उद्योगों फो खदायता सिलेगी, इसलिए न्य उच्योण 
वाले मिज्ञकर यह प्रयत्म छरेथे कि शीघ से शीघ 'चह समय 
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मेरी खस्मति हे कि स्वदेशी आन्दोलन के नेता मिलकर 
विचार करें और अपने विचारो में उन तोगों को भी सभ्मि- 
लित करले ओ वास्तबिक व्यापारी है, और अगले पांच वर्षो' 
के लिए उपरोक्त लिखित बातों के आधार पर एक झौद्ोगिक 
आज्ञा प्रचारित करे । 
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जातीय भाविष्य 


उपस्थित स्थिति की सब से बड़ी आवश्यकता । 
CO 

हमारे सामने बड़े गम्भीर घ्न हल किये ज्ञाने के लिए 
उपस्थित हैं । “प्रश्‍न वे है जिनमें हमारी खारी शक्ति, सारा खंक- 
ल्प, सारी हिम्मत, सारी आशा और चे सारी बाते जिनसे हम 
सब के जीवन और मरण का सम्बन्ध है, लग जानी चहिप !”” 
उपरोक्त वाक्य इ गलेंड फे पक सर्वप्रिय पादरी ने उस समय 
कहे थे जब कि उ सने अपने देशवासियां के बिचार के लिए 
“जातीय आफतो” का वर्णन किया था। उसने ठीक कहा 
है कि उस समय की, अथवा किसी समय की, स्थितित पर 
दो भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया जा सकता है। यदि 
हम कुछ बातों को दिलकुल अलग करके खोच तो हम निरे 
निराशाचादी बन जाये । किन्तु हम दूसरा बातों को बिलकुल 
पृथक रीति से देखे तो हमें एके आशावादी बनने के कारण 
दिखलाई पड़ेंगे । 


परन्त वहुधा सच्चाई इन दोनों मार्गा के बीच ही से होती 
है। एक ओर निराशावाद से हमें पूरा पूरा नुकसान होता 


है। क्योंशि नजो, हएपेरहिग/ लाये हही 


( ६० 
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हमारा उत्साह भंगं हो आवा'है। दूसरी ओर अआशाबाद से 
हमारे मार्ग मे गल्ती हो जातो है | क्योकि उससे हमारे मन 
का ढांचा इस प्रकार का हो जाता है कि हम सदा आशाजनक, 
बातों ही को देखने हैं और कठिनाइयों को जानव॒भ कर सुखां 
देते हैं तथा आवश्यक यत्नो को चिन्ता नहीं करते | इसलिए 
खब से अच्छा और सव से सुरक्षित मागे यही है कि दोनों 
लोर वचाकर मार्ग निकाला जाय | अपने इतिहास की दृष्टि 
से तथा शासक जाति के इतिहाल की दृष्टि से, ओर उन 
ठुखरे देशों के इतिहास फी दृष्टि से, जिनको स्थिति हमारी सो 
हो, अवस्था की ठीक ठोक जांच कर लेनी चाहिए। व्यावदा- 
पेक बुद्धिमता इसी में है कि कुछ बातों से बचा जाय । हमारी 
अटकल न तो बहुत ज्यादा हो ओर न वहुत कम । यह वार्त 
सत्य है कि अपनी कठिनाइयों को कम ग्रिनने और अपनी 
योग्यता को अधिक समझने से कोई लाभ नही है। परन्तु 
इस से अधिक नुकसान है कि हम स्वयं अपने और अपने 
देरावाखियं। के विपय में चहुत तुङ विचार रके । दोनों ही 
नातें एकसां ख़राब है। किन्तु यदि दोनो में से चुनने के लिए: 
मुभे मजबूर किया जाय तो दूसरी की अपेक्षा में पहली वात 
को अधिक परन्द कस गा । हिन्दओं का पिछला इतिहास 
पदान में रजते हुए मेरी यद इच्छा है कि निरायाबादों की 
अदज्ञा चे आशावादी चने । 


| 


न 


E) 
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श्वं तंक हम अपने विषय में, संसार के विषय में और 
संसार की नेकी के विषय में सन्देह करते रहे हें। इसलिए 
अत्र समय आ गया हे कि हम सन के इस भाच को बदल 
डाले और अपने मे तथा अपने लोगों में विश्वास करने लगे 
ओर अच्छे सबिप्य की आशा करे जिस से इस खुन्दर और 
सले संसार का सुख उठा सक ओर उस से लाथ उठाने के 
अच्छे अचर प्राप्तं कर सके । हसने दुख का पर्याप्त ज्ञान 
प्राप्त कर लिया हे ओर अव समय आ गया है कि उख से 
हम अपना पीछा छुटाले | इसके लिए हमे चाहे जो कुछ बलि- 
दान करना पड़े। इस डद्दोश्य को प्राप्त करने के लिए 
चाहे हमे ओर भी दुख उठाना पड़े ओर अधिक कष्ट भोगना पड़े । 


यद्यपि में समस्त देश को उपरोक्त प्रकार की मन की 
दशा बनाये रखने का उपदेश करता हूँ परन्तु मैं उन लोगों से, 
जिन्होंने देश के लोगा को अपने अधिकारों के सम्बन्ध में 
जागत कराने का काम लिया है, यह कहे वमैर नहीं रह सकतः 
कि उन्हें अपनो कठिनाई कोन तो कम ही समया चाहिए 
ओर त झुला देने ही का प्रयत्न करना चाहिए । मै जानता हे 
कि हमारे कुछ अशुभचिस्तक् हमारी कठिनाइयों को इतना 
बढ़प देना चाहते हैँ कि हम उनके रोझ से दव जाये और 
उठने का सारा उद्योग छोड़ बैठे | ये भले आदमी यद्यपि 


चाव । मशि एहि खि हैं, किल्त 
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अपना कोई प्रयत्त हमें छर हमारे लोगों को यह वि'द्यास 
दिलाने के लिए उठा नही रखते कि अब हमारे लिण कोई 
छाशा नहीं है छोर अपनी स्पतन्जता प्राप्त करने के लिए 
हमारा प्रयत्न झरना बिलकुल व्यथ है नथा स्वराज्य की दशा 
की अपेक्षा अब हम अधिक आनम्द से हैं । कसो कमो चे हमें 
अग्नि और अस्त्र से डराने मे भी संकोच नही करते फिरतु 
दूसरे माकं पर वे वहकाने का नरम हथियार फास में लाते 
हैं । इस प्रकार डर और लालच दोनो को चारी बारी से प्रयोग 
करके वे फलदायक परिणामो की आशा करते है । चे सदा 
हमारे कानो से यही बात भरा करते है कि साम्राज्य के पाख 
अनेक साधन है। उनकी सम्मति में ये साधन इतने पर्याप्त 
हे कि समस्त एशिया खद्छ के घुटने टिका सकते है। वे हमें 
हमारी निदलताओं, 'दूको छर कमञ्जोरियो की याद दिलाने 
कभी नही चुकते और न यही कहने से दाञ़ रहते हैँ कि 
हम में आपस में फूट हे ओर हर उनके चशाल में शाक्त है 

हम में से छ लोगो को बे' डराते है ओर कुछ लोगो ऋ 
प्रशंसा ओर चापलूसी करते हे, यहां तक कि कछु ऐसे लोगा 
को रिएचत तक दे देते हं, छो इस तरह वशा भे छा समझते हे। 


हमारी बुद्धिमानी, चत्ता, सपन, दरटशिता और मङुप्चना 
छादि सव छण के नाम पर वारी बारी से प्राथना की जाती ६ । 
नही, झी कनी तो चे अपने पज में हरारो देशासति 
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की भी दुहाई देने लगते हैं। हमारे समस्त घासङ्गोर स्थानों 
प्रर आक्रमण किया जाता है ओर ऋगान पिक अयत्त किया जाता 
कि हम स्वराज्य प्राप्त करने के सारे उद्योर्गों को छोड दे । 
की फनी ता एशिया दो लोगों के लिण स्व॒राज्य का रूप बड़ा 
भयंकर, हानिकारक ओर अपकारी दर्शाया ञाता है। आह 
यह वात उन लोगों को कितनी दुखदाई मालूम होती हामी 
जो मनु प्य स्वभाव की न्याय-प्रियता और छान्तरिक सलमन्साहत 
तथा मञुष्य-ञत्या की वास्तविदा खत्यता में विश्वास करते 
हैं ।किन्त रवार्थ सहुष्य दो अश्या कर देता हे आर इललि 

यह कोई आश्‍चर्य की बात महीं है कि स्वार्थ से न्तर 
होफर तथा लाम. और शक्ति के लाखव के वशीमूद होदा, ये 
अउुप्य रूएघ्ारी खांस्ाज्यचादी भेड़िय, अपने आ्तस्कि अद्वे 

स्वभावो को घोखा देते हैं अर स्वयं आपनो छात्मा का पदन 
करके साई ओर घानिऊता को भी चीजे गिरा देने का प्यान 
करने हैं। कयी बासी सो मडुष्य सवनाव बी सलमन्साएत् मे 
आदगी का घिश्वास घटने खगा हैं जबदि बह देखना ह 
छि हमारे थे दन्ाघडी मित्र हवो लदल गाजभस्कि, सरम 
शर नक्ता का उपदेशा देते हे घ्र इसे यट विरास पिला 
छा प्रयत्न करते ६ कि हमारी पूर्ण परायोनदा की घबरा 
ससार लिए एयाचव्द से शिखरो पकार मस नरी र छार एउन्सस्स 
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दशा और भी कएदायळ हो जायेगी ! में अपने लोगों को यह 
सम्मति दूगा मि यदि वे आगे बढ़वा चाहते है तो चे इन 
मित्रों को वाता को च जुनें ओर उनकी धमकियां, प्रतिशाओं 
नथा तका की ऊुछ नो परवाह न करें । किन्तु साथ ही साथ 
वे स्वयं अपनी स्थिति का अच्छी तरह से अध्ययन करे आर 
सत्य वात का खाज निकाले और जो कुछ ठीक और न्याय- 
युक्त हो उप्ते कर, परिणाम चाहे कुछ हो। भारतवर्ष की राष्ट्रीय 
महासभा के वाइसबं अधिवेशन के समय हमारे पूजनीय 
सभापति, भारनचर्ष के सीप्म पितामह, ने हमारा राजनेतिक 
उदो ण्य हमारे सामने उपस्थित कर दिया है। हमारे समस्त 
राजनेतिक प्रयत्ना फा उद्दे श्य ओर हमारे सारे आन्दोलन का 
ध्यय हमारे खन्नुल, साफ, भ्रम रहिन और स्पट शब्दा में हमारे 
सामने रख दिया गया हे । वह समय वडर आनन्ददायक ओर 
ईश्चर-प्रेग्णापूर्ण छा जन कि श्री० दादाभाई नोरोजी ने इख 
खुल्दर शब्द “पवराज्य' को चुना थ।। इसमें हमारी समस्त 
राजनेतिक छाशत्ये लस्मलित है । उख समय से “स्वराज्य” 
ही हमरा रणनाद है, हमारे जीवन का खर्वव्यापी और हमारी 
सारी उमंयों घा बढ़ाते दाला एक साज उदो ण्य है । अव हमारे 
खांचारिक खयन का यह कर्तव्य है कि हस इस उह श्य के 
सामने अपने व्यक्तित्व को भूल जावें! क्‍योंकि हमने समय 
की आवश्यकता वो देख कर और उसकी घुराई भलाई को 
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अची तरह समभ कर, उसे स्वोकार किया है। 

अंग्र ज़ी शासन के अन्दर इस देश के राजनैतिक आस्दो- 
लन के इतिहास में यह पहला ही समय है जबकि हमारे 
समस्त राजनैतिक प्रयत्नो का उद श्य इस प्रकार स्पष्ट रूप से 
हमारे सामने रखा गया है । और यह परमात्मा कौ बड़ो कुपा है 
कि इसके लिए हम किसी दूखरे के आणी नहीं किन्तु उसी 
मनुष्य के आणी हैं जो हमारे ही रक्त-मांस और हमारी ही 
हड्डियों से बना है-वह पुराने कुन्दे का एक टुकड़ा है और उसमें 
प्राचीन ऋषिया का अंश है | अब हमे अपनो राजमैतिक आ- 
कांच्ाओं के अन्तिभ ध्येय के लिए अन्चेरे में नही टरोलना 
पड़ता । भारतीय राष्ट्रीयता के आकाश मे “स्वराज्य” भर व तारे 
को तरह अधिकारी गद्दी से स्थापित कर दिया 'गया है । बहा 
पर बह रहेगा और हमारो आशाओं ओर आकांताओ के मार्ग 
दर्शक तारे की तरह स झा तेज स्वरूप बना रहेगा तथा प्रतिभा और 
जक्ाश के साथ जगमगाता रहेगा। यहां तक्र तो खब ठीक हे । 
अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि उस ध्येय तक किस प्रकार 
पहुंचा जाय ओर उच्च उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त किया 
जाय । व्यावहारिक मञुप्यो को तरह, जो सदा किसी मामले को 
व्यवहार की दृष्टि से देखने की इच्छा रखते हैं, सब से पहले 
हमें अपनी सफ दता के माये को सारी कठिनाइयो का दिश्द- 


रन्ज ट हठ ओर 


WWW.ARYANRANITAVYA.IN 
ध्यान देना चाहिए, जिसके दल से हम अपनी वठिराइयो 
का सफलता के साथ सामना कर सकंगे। अपनी वटिनाइया 
का वर्णन करते हुए मेरी सामति में सब से प्रथम स्थान हमे 
ऋपने ऊपर विश्वस की कमी को देना चाहिए। अधिश्वास 
ही हमारे जीवन पर शासन करनेराला सिद्धान्त बन रहा 
है | पदच्छेदन या भंजन करने की आदस हम से अधिक आ 
गई है और इसो के कारण हमारे सारे काम आर विचार 
अपंग से हो गये है । 
यह हमारे लिए बड़े दर्साग्य की बात है कि यथप्ि हम 
[से देश मे पैदा हुण है जहां के जलवायु में गहरी थामिकता 
भरी पड़ी है, परन्तु हस मे विश्वास ओर उख आत्मिक-शक्ति की 
हे, जिखके सामने खारी झकाबटें तुच्छ हें ओर समय 
कोई चीज़ नही । आज कल हस शंका करने वाले टामखो? 
समूह छे अनिरिक्त ओर दुछु नही हे, जो भंजन का तो 
शाकु रणते है डिन्ठुसंयाॉग से चितकुल शून्य है कदाचित हम 
एने दी अपला संहार करने की अधिक आदत छाती जादी 
। हम छपने हानि लाभ के आना पाई का हिसाब लगाते है 
किन्तु हम उस उद्योग की भावना से विलदुल शाय है जा 
र 


च्द्द्च 


हा 


से पर दोरता ने काय्य करने के लिए उच्साहित 


छरती है । ज्सि देश का इतिहास ख्यो और परपो के हजारो 
पले उदाहरणो से ल्वालव भरा पड़ा हो जिल्होंने स्यच अपनी 
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इच्छा और प्रसङता से छपनी लज्जा, घतिष्टा ओर विश्यास के 
लिए अपना सवर्च वलिदान कर दिया हो, उसमे इश देखते 
हे कि पारजात्य शासन की णक शताब्दी ने जीचन पर अथाचा 
रखने वाले सातो को ऐसा बदल दिया है फि लोग मद्दों के 
खिलौनों का एक ससूह बन गये हैं जो न तो कोई अपनी 
निजी इच्छा रखते हैं ओर न कोई विशवास! यह एरमात्सा 
का बड़ा अन्यचाद हे कि देश ने अभी अपनी साशी अध्या- 
स्मिता नही खो दी है। अभी सत्रे मौजूद है। केचल पक 
जादूगर की ऋषश्यकता है जो उसे निकाल कर उन लोग के 
हवाले करदे जिनका उस पर अन्मखिद्ध अधिक्रार है। यह 
` छन तभी ठीक ठीक हल हो सकता है जबकि भारतीय हृदय 
की सच्ची प्रदाति ओर स्वभाव का आवाहन किया जाय, यद्यपि 
इसारा हृदय इस सम्य मौन है किन्तु हमारे इतिहास के 
पृ में हमे उसके दर्शन हो सकते है। अजिनी के शब्दो मे 
इस उद्द श्य प्राप्ति की पहली सीद यह है कि “बतेयान 
पदार्थिक लाभो की सलि पूजा के साथ शुद्ध किया जाय 
शर उसके स्थान सें व्यत्य आर खत्यता की पूजा को रशान 
दिया जाय । और [सारतीये, को] यदद विशवास दिलाया शार' 
कि वाध्तचिकता को ओर चे फेवल बसिबान--निरन्तर चोल 
दन, ही चे द्वारा पइ खदते ह| हशार स्न्छण्य कोचल यह 


कार्य्य ली ह लेः धूळ सस्मिलिल $ ज्‌ा से पक 
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प्रयत्त करे किन्तु उस वलरालो ओर प्रभावशाली बनाये जिससे 


छह अपने प्राच्चोन वेसव के योग्य हो ओर जिसे अपने भ/वष्य 
उपदेश-काय्य का शान हा! 


भारतवर्ष इस खमय परदथवादी है। उसे अंग्र ज़ी मंत्रियों 
ओर प्रप्नोजी पारलियामेड की शुभचिम्तना में विश्वास हे। 
बह अपने को एफ राष्ट्र बनाने की अपेतज्ञा अपनो बड़ो श्रेणियों 
के लोगो को दशा सुधारने को अधिर इच्छा रखता है। देश 
ओर उसके नेता उच्च सिद्धान्तो से आनाफ़ानी करते 
हें ओर कोई भो समकोता मानवे के लिए तैय।र है। कहीं भी 
कोई जगह मिल जाये उले मंजूर कर लेगे। अपने अधिकारों 
का लेखपोत करने को राज्ञी है | हर प्रकार की खदायता स्तोः 
कार कर लेते है । और अन्तम ( किन्तु कम महत्व की नहीं ) 
चात यह है कि यद कोई सो मउुःय उनके वतमान कणों को 
दूर करने की प्रतिज्ञा करके उनके सामने उपस्थित हो जाता 
हैँ तो उसे अपना मसीहा या उद्धारक समभने के लिए तैयार 
हो जाते हैं । बर्तेमान समय के प्रश्नों की ओर हम अपना भाच 
उनऊो त्राग्तरिक खत्यता का विचार ऋरके निश्चित नही 
करते फिन्तु यह सोच कर उन्हे ग्रहण करते हैं फि अधिकारी 
लग उन्हें सूगीरार करेगे रा नही । हम काय्यं करने के लिए 
सदा खत्प्र आर न्याय से ही नहो भेरित होते किन्तु ओजित्य 
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सुविधा और चालल से हमारा उड़ शय अपने विदेशी शाखको को 


प्रसभ करना होता है चकि अपने लोगों को उत्पाहित करता । हम 
किसे कहानियों के संसार भे रहना पसन्द करते हैं किनलु 
सत्यता, विश्वास और कर्दंच्य के संसार में नहीं। हम अपने सावो 
को इसलिए नहीं छिपाते कि चे सत्य ओर न्याययुक्त नहीं हैं 
किन्तु हम उन्हें अप्रस ज नहीं कर सकते जिनको उन भावों से 
जुकलान पहुंच सकता है । वहुधा दृखपे को धोला देने का 
प्रयतत करने में हम स्वयं आयने आप को धोखा देते हैं। इस 
का परिणाम यह है कि हम में उस विश्वास की शक्ति की 
कमी है केदल जिसके द्वारा हम मनुष्य बन सऊते हैं, जो एक 
राष्ट्र के उत्पन्न कंर सकता है ओर उसके लिए स्वतन्त्रता 
प्राप्त कर सकता है। 
हमारा असाध्य रोग यह है कि हम उस प्रत्येक बात में 
असीम विश्वास रखते हैं जो जांच पड़ताल और खालताज़ो 
का बाहरी रूप धारण किये हो । ओर उत्लाद, शक्ति और 
एक साथ काम करने में हमारा निरन्तर अविश्वास रहता है- 
इन्ही तीन वातो में कान्ति का समस्त विज्ञान खम्मिहित है। 
हम स्थितियां को प्रतीक्षा, अन्ययव ओर अजुक्षरण करते हैं + 
न तो हम उन पर शासन करते हैं. ओर न उन्हें' उत्प करते 
है। हम दूरदर्शिता या पहतियात के नाम की मरति5! करते हैं। 
सरन्तु य्यबहार में इलो का नाम बुद्धि की सत्वा है। 
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हमारा समरत जीवन, सर से पेर तक. डर से भरा हुआ 


है। हमें बड़ा भारी भय है कि हम उन लोगो की दृष्टि में गिर 
जायेगे जिन्हें हम अपने दिल में निरे अन्यायी या अपहरण- 
कर्ता समझते है । हमें उन लोगों की मधुर झसययान के चले 
जाने का डर हे जिन्हें हम विश्वास करते हैं कि वे रात दिन 
हमारे देश को लूटने में लगे हुए है और हमारे भाइयो को 
दरवाद कर रहे है । हम उन कूठे देवताओं को नाराज़ करने 
से डरते हैं जिन्हां ने छल से या बल से हमारे शारीरो पर और 
हमारी श्रात्माओं पर अधिकार कर लिया है। हमें भय है कि 
कही हम जेखखाने में या किसी कोररी में न चन्द कर दिय 
जाय, मानों हमारी धर्तमान रवाधीनता-जोकि भूलश्यूक से 
या आधा से दी हुई स्वाधीनता है, स्वयं एक घुणा और निन्दा 
सी चरठु नही है। मेरी सम्मति में जो प्रश्न हमारे - सामने हैं 
रह्‌ एक धार्मिक प्रमन है। धामिक इस अर्थ में नही कि 
उससे किसी मतमतान्तर का भाघ निकलता ही फिन्‍्तु 
धःशिक इस अर्थ में कि हम बड़ी से घड़ी भक्ति और बडा 
से बडा त्याग दिखलाय । इसलिए हमारी पहली आवश्यकता' 
यह है कि हम देशभक्ति को धर्म के शिक्षर तक पहुंचादे और 
उसके अनु सार जीवन व्यतीत करने अथवा भर जाने का प्रयन्न 
कर । हम धम में इसलिए विश्वास करते हे कि उसमे सत्य 
जिसफे छारा हमारी आत्मा परमात्मा से सिल सकती 
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अपने परमात्मा के सामने हम अपने छोटे से अपनत्व को 
और अपने मन की तुच्छता को भूल ज्ञाते है। छोर इनसे परे 
होकर आनन्द ओर प्रेस के पवित्र सोते से पनी प्यास घुभाते 
हें । इसी घकार देशभक्ति की इमारत को सी रचाई आर न्याय 
की ठोस चट्टान पर बनाना चाहिए। सञ्चाई ओर न्याय की 
पूजा करने में हमें ईमानदारी ओर बीरता से काम सेना 
चाहिए और सांसारिक हानि और लाभ की कछ भी परचाह 


न करना चाहिए । पहले लोगों को ईमानदारी और वीरता 


से विचार करना सीखना चाहिए । इसके पश्चात सच्चे 
ईमानदारी के ओर बीरतापूर्ण शब्द निकलंजे और अन्त सें 
खरे, बीरतापूर्ण शौर उत्साहवर्धक काथ्ये ह'शे । 

यदि हम एसा करें तो हमारे देश का सकिष्य हमारे ही 
हाथों में है। पृथ्वी की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो हसोरे 
ओर हमारे देश के घीच में खड़ी हो सके! क्योकि ऐसा 
कोई देवता नहीं है जो एक सच्चे आर चीर उपासक छोर 
उसके स्वशक्तिमान जगश्ियता के बीच मे उपस्थित हो रके ¦ 
इसलिए शाजचैतिक सीढ़ी का पहला डण्डा यह है कि हम 
अपने लोग को सच्ची राजनीति के चियालय मे बिक्षा दे छर 
सच्ची देशभक्ति के रस में उनका आरम्सिक संस्कार दाराचे, 
जिसका मत राष्ट्रीयता, खतन्त्रना ओर घफता हो। उसमे लोग 
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प्रयत्न फरें, जैस्ग कि पूर्वीय चित्त रखने वाले लोगों के योग्य 
हैं। खव से पहले उच्च ओर सत्रेञ्यापी देशभक्ति के सामने, 
जिसमें भारठमाता के सारे प्रान्त ओर सशक्त लोग सखम्मि- 
दित ही और जिसमें जातिपांति, नतसतान्तर और रंग आदि 
स्प $ सेद न हो, हमें अपने निजी सार्थो ओर साम्प्रदायिक 
लाभो को छोड़ देना चादिए। उख समय तक पकता की सारी 
चर्चा चिल हल निरथक है जब तक कि हम उच लोगों के हदय 
में उद्देश्य की एकता उत्पन्न करने में सफल न हो, जिन्हे 
मिमाने की इच्छा रखते है। यदि हम इस उद्देश्य की एकता 

आधिक लाभो पर अवलभ्वित करने का प्रयत्न करेगे, तो 
डर है कि हस अपार भभ और अनस्तर वादविवाद में 
फस जायेंगे, जिस पे दुस्तर झगड़े और अजय खटपट पैदा हो 
जादेगी । किन्तु यदि अपने उद्देश्य की एकता की जड 
ऋाध्यात्मिक ओर उच्च बनाने का सया प्रयत्न किया जायगा 
तो हमारी स्थिति संभल जायग्गे ओर हम अपनी आशाओं के 
बन्दरगाह में राजी ख़ शी पहुंच जत्येंगे। सौभाग्य से यह उ देशय 
कही एकता उस पवित्र श्रसिनन्दन विन्देसातरम' में -आर 
“स्वराज्य” के रणनाद में सम्मिलित है । 

अव हरे उन शक्तियों की आंच फरनी चाहिए जो हमारे 

पचार व्यायय 3 वावा उपस्थित कर सकती है । मेरी सम्प्रति 
म यहां भी इमे खव से अधिङ भय अन्दर का है नफि 
उाएर फा । 
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गयर्नमेन् के लिए केबल दो मार्ग खुले हे-पक तो 
डराने का सार्ग और दूसरा रियायत का मार्ग। पहले को 
पन्ना सरो नोति में सफलता की अधिक सम्भावनां 
जो लोग डराने की नोति स्वीकार करते हे उसकी आफत खदा 
उलरो उन्ही के सर पर पड़ती है। ओर मुझे विश्वास है कि 
पअंग्रे ज इतने बुद्धिमान है कि बे इस बात को सूल न जायगे 
किलो कुछ युरोपियन क्रान्तिकारियों ने बहुधा कहा है 
उसमे अधिकांश सत्य है किः- 
“खन के वदले में खन की आवश्यकता होती है ओर 
शयत्रकारी का खंजर ऐसा तेज कभी नहो होता जेसा कि 
उस समय होता है जब छि वह किलो शाहीद को कब्‌ के 
पत्थर पर पैना किया जाता है ।'” 
ग्टीयता की चढती हुई लहर को रोकने 
ग होतं 


रे 
न 
छोरो रियायत अधिक प्रसाबशालो ह 


बता 
नीति की अपेक्षा इस नीति से राष्ट्रीयता के भावो की 
शोघुगामी बाढ़ के रुकने का अधिक भय है। शासन को 
मशीन में तुच्छ परिवर्लंनों, प्रत्यक्ष सरकारी दुरुपयोगों के 
सुधारों और कुछ अस्य झप्रमावशासी स्थियतों से; जिनमें न 
तो सरघारी सिद्धान्तो ही का कोई परिवर्तन होता है और ज 
उनके संगठत हो में कोई फक आता है, हमारे लोगों को 


सदा सब ण शि स्य 
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ही साथ स्थायी खसंस्याओं का विश्वास न दिलाया जाय औः 
छळ टस्तचिळ लिजा न की जाय कि लोगों ही के अधिकार 
शक्ति ओर प्रधानता मानी जायगी । में इख बात को तुरन् 
मानने के लिए तैयार हूँ कि बवल जाति हमारा भयंकर ओ 
घोर विरोध करेगी ! किन्तु ठुमे अपने भीतर के पिरोध क 
अधिक भय हैं, अर्थात्‌ उन लोगो का विरोध जो खरकार 
सरता का विशेष आनन्द उठा रहे है, उच लोगो वा विरो" 
जो अपने निजी लानो का भ्यान रखते है, उन लोगो का ठिरो! 
जिन्दे विशेष अधिकार प्राप्त हैं और अन्त में, किन्त खब रे 
अधिक उन लोप! के विरोध का डर है जो कायर ओर “डर 
पोक हैं । जिस एोद्री के शब्द सैंने इस लेख के आरस्श में उद्ध 
धूत किये थे, उसने सामाजिक सुधार सरचन्धी अपने लेख 


में से एक में अंग्र ज़ी समाज की वर्तमान सासाजिक कुरर 
निया को छोर अपने देशवासिया के भाव फा नीचे लि 
इुआ चित्र खीचा है। बह कहना है 

"इस में से कुछ लोगो का--हमें आशा करमा चाहिए £ 
बहुत थोड़े लोगों! क--साय केगल यह है कि संसार में आर 
न्ठ से गहने आर चपयलतदा का जवन व्यतोत ऋरने की विण डु 
चिन्ता स करती चाहिप, मिल णखा भोठा होना चाहिए जैल 
एर का सांस और ऐसा ठरठा जैसा कि बड़ी तथा ऐेस 


खन्न सा कि अदी कर जर फालतू > श्र 
पिरत अस के च्छे या णाद फाल्तू छार अक 
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से प्राप्त किया छुआ धन इकट्रा करना चाहिए, थिखे जोड़ 
कर अमा किया आय, भोग चिशाख मे बहाया आय अथवा 
आलसी झटुम्बौ के बनाने के लिप रख छोड़ा जाय ! जो लोर 
अपनो सारी बड़ी साग्पत्ति, एक बहुत हो तुच्छ भाग को छोड़कर, 
पेवल अपनों निजी बालनाओ के ठृप्त करने ओर अपना ठाट 
वाद बढ़ाने में खन्न फरते हैं, उन्हें सट जस्स का यह बड़ा ही 
ज़ोरदार सन्देश मिहाला दै कि “लुम्हारा अण दूषित है, तुम्हारे 
बर्तनों में कीड़े लग गये है; तुम संसार में वड़े आराम से रहे 
हो, तुमने शूष आनरद किया है; तुथने संहार फे दिवस सें 
अपने दिलका पालम पोषण किया है।” इस्री घकार के 
लोगों का भाव घृश्पूर्ण दया का है जो पक छोर तो रूखा है 
शरीर दूसरी आर 'लेगाशाङलक । "" इसके बाद 
तीसरे प्रकार के होगे का स्मान अशाननापुर्ण अंगीफारता 
की ओर है। दे इन सब वातो से थक्क गये है, उनके चिषय में 


दात करने से तङ हैं । पसी दातो से दे चिदृते हैं। यदि उप 


(न्य्‌ ~ 


' उससे इस घकार को कोरी बात कर तो वे पने कन्धरे सटका 
~ ~ हे > लगते ~ 
फर आपना आखन्तोव अशड कर देले ह और कउने लगते हैं विं 


ध्चि 


इम क्या कर सते हैं।” यदि आप उनसे कछ सहायता 


्उ 
माँगते €, लो उसपर "इतन सक्घाड़े” है कि. णे किसी को कछु 
he 


& क टि _ श्वं प्र a) (गो ~ हि 
नहो देते । यपि आप अपनी सांग के लिए अधिक जोर हाल 


तो केशिनामा एाणनज। ठोके/हिं35एक्रि। छाए 
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कोई दाय उपस्तित करे तो उसे वे कपॉल कल्पना कह कर 


टाल देगे। यदि आप किसो दुखढाई इतान्त का यणन कीजिए 
नो वे आप को सुक कहने लगगे। यदि आप किसी खात 
र तो वे आप को “अपने छाप 
पसिद्ध करान वाला ' कह फर आप का सज़ाक उदड्धायेगे। 
कउल एक चोज जिसमे विशवास हैं बह है उनका स्वग्ये 
टुटा चलने दो'। वे इतनो ही चिन्ता करते हैं के हरणक उम्त तु 
अपने समय से होगी । वे इतने वालनाप्रिय और स्वाथी हो 
खि अपने भोग विलासा ओर निजो सुख को 

छोड झर छिसो दुरो बात को चिन्ता हो नही करते | 
यदि उपरोक्त वाना के भारतोय समाज के सम्बन्ध में 
लगाया जाड, नो सुझे डर है कि चित्र को और भी अधिक 
वाला बनाना पडेगा | छम से कम अग्रोज्ञी समाज से बिएचा- 
सूघाती लोग नही है। हमारे सम्बन्ध में मुख्य बाधा फेवल 
यहो नही है किंसमाज का एक यडा भाग उभति को ओर 
प्रत्त घ्रने से सडा जानवभ कर हमे निमत्साह करता रहता 
बढने के म्प में केडल मज़ाक उड़ाने 
वाले और न्रे लोग हो रुकावट नही डालते; किन्तु सब से 


हु 


बड़े भरलन के लोग हैं जो आप हैं आर आय के 
4 रन्ज २ साम हु जा आप हा सहं आर आप 
साथी होने फा दावा करते हैँ पन्त जिनफा हदय आप के 


किक 
साब रहा है और उनका लमक फ़ ठडुखार उनका स्याथ 


NN 
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दूसरी ओर है । यथपि बे प्रत्येक पग पर अपना भण्डा फोड़ 


देने के लिए तैयार रहते हैं परन्तु चे उत्साही ओर खच्च लोगों 
का मज्ञाक उड़ाकर तथा चुपचाप और गम्भीरता से उनके 
उईश्यां पर शाड्ा करके ओर उनके प्रति अन्य लोगो का मन 
दूषित करके अपनी झेप सिटा लेत हैं। उनके भावो में कोई 
परिवर्तन नही ह।ता चाहे उनके सामने धार्मिक, सुधार उप- 
पत हो या सामाजिक अथवा राजनैतिक । धाभिक सुधार 
के नाम से उन्हें इसलिए कष्ट होता हे कि यह निरा पागलपन 
है आर सामाजिक सुधार से वे इसलिए चिढ़ते हैं कि इस से 
वेहद्‌ आचार-विचार और मञुष्य-द्रोह उप्पन्न हो जायेगा । 
ओर राजनैतिक सुधार के नाम से ता वे कांपते हें। आर इस 
खारी बात की ख़ूबी यह है कि उनमें से बहुत से लोग हर 
मामले में हस्ताक्षेप करने से बाज़ भो नहीं रह सकते । वे एसी 
सभाओं के सदस्य बनते हैं जिनका निश्चित उद्देश्य धर्म 
प्रचार करना है। वे उस समय तक सामाजिक सुधार में बड़ 
प्रेम दर्शाते हैं जब तक वह उनके कहने के अनुसार जीवन के ` 
आनन्दो सें वाधा नहो डालता । जिस समय लोकमत किलो 
पकरर उनके “जीघन के आनन्दो” में बाधा डालता हेतो मे 
बड़ी बीरता का साव दिखलाते हैं ओर लोकमत की अबहे- 
लना करते हैं किन्तु वे उस समय भेड़ के बच्चों की तरह सीये 
हो जाते हे अब कि उनको खिया और विरादरी फे लोग इ 
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द्रात पर ज़ोर देते हैं कि वे अपने वबालओ ओर वष्लिकाओं का 
विवाह सस्कार कोमत अवस्दा में करदे । राजनैतिक सभावे तो 
उनकी विशेष आसेट-भूमि है । यदि इन लोगो को विधा होती 
है और कछ लाम होने की सम्भावना होती है तो सार्वजनिक 
साओ मे सभापति का आसन सुशोभित करने में उन्हें तन्तिक 
झापसिनही होती ओर न प्रस्तावों को उपस्थित करने तथा 
समर्थन करने में वे ददराज कमले है और न कान्फरेग्सों ओर 
कांग्रेसों में सम्मिलित होने से परहेज़ करते है। किन्तु यह सब 
होते हुए भी वे उन लोगो फा मज़ाक उड़ाने और ठट्टा करने 
में आनन्द उठाते ही रहते है जो इन मामला पर गश्मोरता 
पूर्वक ओर लगन के खाथ विचार करते है। साधारण लोग 
राजसे तिक विचारें से इतने अनभिइ है कि उनके लिए यह्‌ 
ससभना असम्भव है कि ये अले आदमी वास्तव सें कौन सा 
सेल खेल रहे ह । यही कारण है कि वहुधा ये लोग दवा विये 
जाते है और अपने अधिकारों के लिए वीरता के साथ डट 
रहने की अपेक्षा यह सोचने लगते है फि हमें इन मामलों में 
हस्ताक्षेप न करना चाहि । 
इसलिए वर्तमान अबस्था की पहली छावश्यकता यर है 
कि प्रत्येक पान्त में कळ रान दिन काम झरने बाले लोग आगे 
ह, जो राजन॑तिक शिक्षा देने ओर अच्छे बिचारा को फैलाने 


Sd 
Ce 


ने मेम पूर्ठक लग जाये और अङ्गार उड़ने घालों और शुपक 
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लागो की बातों फी तनिक भी परवाह न करें। श्रीमान्‌ दादा 
भाई नौरोजी हमसे कहते हैं कि आन्दोलन करो, आन्दोलन 
करो और घन्दोलन करो । में कहता हूं आमीन” (णखा ही हो) । 
' विन्ठु इस वातः को अच्छी तरह समम लेना चाहिए कि आ- 
न्दोलन एक शिक्षा सम्बन्धो कर्तव्य है जिले हमें बिना यह 
विजार किये हुए करना होगा कि कुछ रियायतें मिल जाने से 
हमे सफलता याप्त हो जायगी । सोगा को इख बात की आदत 
हे! जानी चाहिए कि आन्दालन केवल आन्दोलन करने ही की 
इच्छा से दिया जा रहा है और किसी छशिक कष्ट को 
निवारण करने की आशा से नही। मेरी सम्मति मे निराशा से 
बचने का केचल यही एक मार्ग है श्रोर इसी से लोग अधिक 
प्रभावशाली राजनैतिक कार्य्यं करने के लिए तैयार होये । 
हमारे आदरणीय देशवासी छीमान तिलक जी लोगो को यह 
सलाह देते हैं फि शासण की वर्तमान प्रणाली को निष्किय 
प्रलिरोध के दारा छाखस्भघ बभा देए में कहता हुँ फि ग्रह तभी 
हे सकता है जब लोगो को शिद्धान्ता के लिए कष्ट उठाने की 
श्रादत डालने की शिक्षा छी जाये अर्थात्‌ लोग हिम्मत करे 
कीर जिम उठाये । और लेया में ये भाव अग दिये जायें 
कि फ़ब कभी सिद्धान्त का प्रान हो ते चे किसी घात की परटा 
ल करे। यह मार्ग व्यक्तिगत उदाइरण से बतलाना चाहिए 


केबल के मह परतीफ छल व एड कि 
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“विना जोखिम के कुछ लाभ नहीं होता!” चह प्रणाली जिसमें 
छस से कम सघपण हे, कागज पर खाली प्रस्ताव पास कर 
दिये गये हो, केवल परर्थनापत्ष ओर विनयपत्र ही हें, और 
ऐसे प्रार्थनापत्र न हो जिनकी पृष्टि पर ऐसी वाते हो जिनसे 
हमारी सूबचाई के सम्बन्ध की बिलकुल शङ्का ही मिट जाये, 
काम करने को यह प्रणाली मदो की अपेचा स्रियो के अधिक 
प्य है। यदि देश के राजनेतिक नेताओं से प्रश्‍न करने की 
आजा है ता में उनसे पूछ सकता हूं कि जो राजनेतिक 
मांग उन्होंने उपस्थित की हें उनकी सच्चाई के सम्वन्ध में 
उन्होने अव तक कौत से अकाट्य अमाण दिये हैं। यदि इन 
प्रमाणो के लिए याग्य समय नही था और अव भी नहीं हे ते 
उन्दने क्य। नहो जापाचिय। की तरह घर पर चुपचाप तैयारी 
करली पेश्तर इसके कि अपने जोशीले व्याख्यान आर शब्दा- 
उम्घर से भरे हुए प्रस्ताव लेकर वाहर आवे । यदि हमने राज- 
नैतिक आन्दोलन के २२ वर्ष व्यर्थ ही नहीं नष्ट किये है और 
गदि स्डेशो ओर बहिष्कार केत्रल मोखिक शाब्द ही नही हैं 
जिन्हें हमने अपने श्रोताओं को प्रखन्न करने के लिए प्रयाग 
किया है, ता अव हमें गम्भोरता पूर्वक उनकी ओर ध्यान देता 
नदिए आर अपने राजनेतिक अधिकारो को प्राप्त करने की 

फञी खगन के सम्बन्ध मे अकाठ्य प्रमाण देना चाहिप । 
अभी तक हमारे काम में उस प्रवन्ध और भौढ़ता की 
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कमी रही है जो अच्छी तरह से विचार फी हुई ओर-ठीळ 
ठीक रीति से संगठित की हुई नीति का परिणाम दोती है। 
च तक राजनेतिक आन्दासन की कभी कमी लहरें आतो रही 
हैं । यह आण्दोलन पूर्णतया उन भले आदमियों की फुसंत के 
समय पर निर्भर रहा है जो अपने बिद्वतापूर्ण पेशों और व्या- 
पारा से निकाल कर सुगमता से इसके लिए दे सके हैं। 
यथपि उन्दने इस परिश्रम की केवल प्रेम से ही पेरेत होकर 
किया है परन्तु इसने सदा उयके विचारों में दूसरा खान प्राप्त 
किया है। देश असी सक उत्त ध्रेणो के लोगों के उत्पन्न करने में 
असफल रहा हैँ जिनके जोबन का सुख्य ओर विशेष उद्देश्य 


राजनैतिक शिज्ञा ओर राजमैतिझ आन्दोलन हो रहा हे।। , 


र्ट्रीय आन्दोलन की सुख्य ओर महान आवश्यकता यह है 
कि कुछ ऐसे देशभक्त, योग्य, सञ्चो ओर लगन लगे हुए लोग 
आगे दढ़ आधे जो स्वतन्त्रता से देशभर में भ्रमण करते रहे 
ऊर अपने कथन और उदाहरण से खतस्मता के सुसमाचार 
का उपदेश देते रहें । ओर जो अपने विवारयूर्ण वाक्यो और 


पे ओर आकर्षित करलसे। बरेमान समय में इस 
शेणो के छोगी का अभाव तथा छत्य कठियाश्यां के एक 
साथ सिल जाने के कारण सबएुच राट्रीय सविष्य बड़ 
उयामफ ियसार देता है। किः्ठु खारी बातों को परिवर्तन 
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करने की षधि हमारे ही हाथ में है । 

देश में चाये ओर से जाणति हो रही है। और डेस 
श्रेणी के लोगों का मैंने ऊपर चर्णन किया हे यदि वे लोग इस 
जाशृति का ठीक टीक स़पयोण करेगे तो हे धिरचास है 
कि वर्तमान घिरे हुए काले बादल, साहस शौर उत्साह के 
प्रकाश-की रेखाओं से दूर हो जायेगे और राष्ट्रीयता की उत्पत्ति 
का सर्योदय और आशा का अभ्युदय होगा। प्रचलित अने- 
स्यता ओर इऋन्‍्य बुराइयों को देखकर हम में से वहुत से 
लोग घवड़ा जाते है किन्तु ने बुराइयां विदेशी शासन का 
आवश्यक परिणाम है | यह वात सत्य है कि अनैक्यता ही के 
कारण सदा विदेशी शांसन आ जाता है किन्तु जब बद एक 
चार आ गया तो ्रनैक्यता उसको बढ़ाती है और उसको 
पुष्टि करती है तथा उसकी जड़ जमाती है । क्योकि विना अनै 
कयता के उसके जारी रहने का सूल कारण नए हो जाता है। 
देश मे संकीर्ण, साम्प्रदायिक ओर भतमतान्तरों के भावो को 
पचलित देख कर हम में से कछ लोग वहत क्रद्ध हाते हे (कभी 
कभी उचित सूप से) आर उनकी दृष्टि भे राजनेतिक स्वत- 
न्ना के मार्ग में यह एक खस रुकावट है। ओर राष्ट्रीय 
खतन््ना छो पाप्त करने के अस्लिप्राय सेवे सझाई ओर 
लगन के साथ इस भाउ को खसूल नष्ट दरने से जुट जाते हे! 
उसके इन उच्च भारो और उद्दार इच्छाओं की जोकुछ प्रतिष्ठा 
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की जाय वह थोड़ी है। परन्तु यदि शन्त चित्त से देखा जय 


तो यह मानना पड़ेगा कि ऐसा करना असम्भव है। यदि स्व- 
राज्य रूपी बरदान हमें उस ससय तकन प्राप्त होगा जब 
तक कि इस देशा के लोग साम््रदायिकता को ब छोड्‌, ओर 
किसी एक धर्म को न सानले अथवा कोई छर्म ही न मान, 
तब ते मुझे डर है कि हमारे लिए कोई आशा नहीं है। हमारे 
सन्मुख प्रश्न यह है कि जा बातें हमारे सामने है हम उन्‍हें 
जैसी की तैसी स्पीक्रार करले ओर फिर उनपर अथवा उनके 
बिरुद्ध राट्रीयता को इरारत बनावे । सुके आशा है फि जो 
कुछ मेरा मतलब है उसका अनर्थ स किया जायगा । हमारे देश 
मे जा भिन्न भिन्न धर्म पाये जाते हैं उनके अड्यायिओं 
में उदारता के भावों को उत्पन्न करने के विरुद्ध में कदापि नहीं 
ई । इस सम्बन्ध से जितने उत्साह से आप काम कर सकते हैं, 
कीजिए | में चाहता हूँ कि आप को एरी सफरूता हे । परन्तु 
में यह विश्वास करने में असभ्रर्थ हू कि इस देश से अशवा 
किसी देश से साम्म्रदाथिकता बिलकुल दूर हो सकती है। 
इसलिए इन वातां के होते हुए सी हमें अपना सारा प्रयत्न 
रा्रीयता के उत्पन्न करने की ओर लगा देना चाहिण। सें यह 
नहीं कह सकत कि यह बात कहां तक ठीक है कि अमं था 

मिक सम्णदायो को विलशुल ही उड़ा देना चांहिए, यादि 


ऐसा करना सम्भव हेर ते ! र्म के ये खारे सेद संसार के स र 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSIO 


k 


WWW.ARYANMANTAVYA.IN 


_ 


रर्‌ व्यापार सं छपना एक विशेष काय्यं करते हैँ ओर दहत 
स एसे लोग है जिनके विचारो की हमे बड़ी से वड़ो घनिष्ठा 
करनी चाहिए छोर जआसःचते हैं कि यदि संसार से ये भेद 
ति्ववाल दर कर दिये जायेगे तो संसार अधिक द्रिद्र ऑर 
एक हो ढङ्ञ का हे! जावेगा । हसारे पाठक शायद यह वात 
ह में प्रान्स के क्रान्तिकारियो को उस स्थान 
पर मस्व फवारा है अटा फि उन्होने सर्वव्यापी समता के 
प्यार का ययत्त शिया है । “फ्राल्ज की राज्य-कराग्ति पर 
उचार ` नामक अपनी एस्तक से, फ्रान्स वाला को सम्पेधित 
मर के बह उनको उस वुद्रिमता के सम्पन्ध भें नीचे लिखे 
हुए वाक्या मे शङ्का करता है जिसके छारा उन्होंने अपने सग- 
डेन नियसो से घोर परिवतन किये थे 
“आप के पुराने राज्या मे अङ्गा को चह भिन्नता थी जो 
पक्त भिन्न वर्णचो से दिली जुलती थी और सौभाग्य खे 
उन्ही खे आप का समाज वना हुआ था | छापके पास खूब 
प्यार » विरोधी रिता का जमघद था। उनमे ये काप्य और 


थे, जेग पाकृतिक ओर राजनेतिक संसार में 


षरुख-फास्यहात क 
Fo क्तव > न्ग ज्स्य ~ 4 ~> जुज्च ~ भेल ब्र 
धाहताच एकया क उउण्स क सब्ब्ण सख विए के सल 


~ 
"एप्स की रज्यदाम्ति के दिषय मे दक ने जो आ्ाप दिये 


|, 


3 शुक्ति के भिपय में अपनी कोई सन्मति न देकर में 
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इतथा छाग कहुँगा कि उपरोक्त वाक्य में वहुत कुछ सत्यांश 
हे।रख में खन्रेह नहीं है कि संसार फेवल डापनी सिन्नता ही 
के कारण सुन्दर ओर अला मालूम देता है। मछुप्य की इच्छा 
का सदा यही उद्देश्य रहा है, इस समय है ओर रहना चाहिए 
कि बह सिक्ता मे ऐक्यता को हू ढे। राह, का संगठन ओर 
प्ीकरण डस भेद-सादो ही से होता है जो उनकी जनता की 
, लिन भिन्न श्रेखियों मे पाये जाते हे। एकता के देव-दूत को 
सफलता प्राप्त करने के लिए. यह आवश्यक है ख्रि बह उस 
एक येय को हू ढ़ निकाले जिसे शाप्त करना सब का सलमान 
उद्देश्य हो ओर सबके लड़ने के लिए शत्रु भी एक ही हा। 
समान शत्रु के सन्पुख और समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
सब भेद भावों को सुला देना चाहिए फिर्तु यदि कोई 
शत्रु न हो ओर न कोई उद्देश्य ही प्राप्त करना हो तो 
सेद्साबी को भुलाने की कोई विशेष आवश्यकता नही । 
क्योकि यही ओर केडल यही राष्ट्रीयता की समान मीद 
हो सको है, इसलिए में नहीं समझता कि भारतीय पेऋवता 
के सामे में अलकुसोय कठिनाइयां उपस्थित हो सकतो है, यदि 
साम्प्रदायिक तथा अन्व अन्य भेदौ को इस दृष्टि से देखा जाय। 

दूसरी कठिनाई जिससे हम घयड़ा जाते हैं बह हमारे 
देशकासियो की निरक्षस्ता और यूखेता ऐ, जनसाधारण कहो 


विज्ञये हरे परत ine ञ्‌ मममत सो ड उप, मे क्ल र 
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के अौचित्य को मानने में असमर्थ हुं कि खराज्य की मांग के 
पहले यह आवश्यक है कि सार्वजनिक शिला का प्रचार हो 
जाये । वास्तव सें वात यह है कि बिना स्वराज्य के किसी 
घकार की सार्वजनिक शिक्षा की आशा करना विलकुल निर- 
थक है । सचासौ वर्षो' से श्रधिक राज्य करने पर भी भ्रंग्रोजी 
शासन ने भारतवर्ष के लोगों में से केवल पांच या छः फ़ीसदी 
को शिक्षित वना पाया है किन्तु चालीस चष के भीतर ही 
भीतर सारा जापान शिक्षित हो गया । यद्यपि शिक्षा का कार्थ्य 
हमारे राष्ट्रीय कामो मे एक श्रेष्ट काय्यै है परन्तु उसे खराज्य 
की मांग के पहले पूर्ण होने वाली शर्तें बना देना आवश्यक 
नही । यहां पर भी सुख्य प्रश्‍न महुप्यों और घन का है। आप 
मनुष्य तैयार कीजिए, रुपया तो आप ही आप आ जाबेगा । 
इसलिए यही सुर्‍य वस्तु हे जिसे ढूढ़ने के लिए राष्ट्र को 
अपनी सारी शक्ति और योग्यता लगा देनी चाहिए । 

यदि प्रत्येक प्रान्त से आप हमें ऐसे एक इर्जेन मञुप्य दे 
दे जिनका एकमात्र कार्ये राष्ट्रीय जागृति को उत्पन्न करना 
होगा तो हमारी अवस्था वहुत प्रकाशमान हो जायेगी और 
ध्राशाजनक परिणामो के लक्षण दिखाई देने लगेंगे ! हमे 
आशा करना चाहिए कि देश की सर्च श्रेष्ट योग्यता और सदं 
श्रेष्ट देशभक्ति उन उपायों के ठू ढने में लगी हुई है जिनके 


कारण हमका अन्त में इच्छित कणों के लोग मिल जायेगे जो 
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हमारी वर्तमान शंसयजनक स्थिति में हमारे राष्ट्रीय सन्यासी 
होंगे । शायद इसी तरह के समय के विषय में कहा गया हे 
कि “ये वे समय हें जब मनुष्यां की आत्मां की परीक्षा होती 
है | अमीरी के समय का सिपाही ओर मालदार चस्या फा 
देशभक्त ऐसी नाजुक हालत में, अपने देश की सेवा करने से 
हट जायेगा। किन्तु जो मनुष्य इस समय डडा रहता है चह. 
स्त्रियों और पुरुषों के धन्यवाद का पात्र है।नर्क की तरह 
अत्याचार भी सुगमता से नहीं जीता जाता । किन्तु हमें इस' 
बात का सन्तोष है कि जितना ही कठिन संग्राम होगा उतनी 
ही महान हमार! विजय होगी । जिस वस्तु को हम अधिक 
सुगमता से प्राप्त करते हैं उसकी हम बहुत ही कम प्रतिष्टा 
करते हैं। एक वस्तु का मंहगापन ही उसको अधिक मूल्य- 
वान बनाता है । इस वात को ईश्वर भी जानता है कि उसकी 
बस्तुओं का ठीक ठीक मूल्य किस धकार लगाया जाय; और 
वास्तव भें यह वात विचित्र ही होती यदि स्वतन्त्रता के खडश 
ईश्चरीय वस्तु का सूल्य अधिक न लगाया गया होता ।?” 
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हिन्दू राष्ट्रीयता का अध्ययन 


ESS HE 


समाचार! के जून मास के अड्ड मे एक "हिन्दु रा्ट्रवाठी' ने 


ee = 
जो खेल “हिन्दू रा्रोयता के जम्म” पर लिखा था उसा मेंने 
बड़े रोक खे पड़ा हैं। मेरे मित पण्डित साधोराम ने जो लेख 
._ ` न 
इन्नी विर्य पर ओर इसी पत्र के अन्तिम छाड में लिखा था 


उसे भो मैंने पढ़ लिया है । "हिन्दू राष्ट्रयादी? महाशय ने पढे 


लिखे हिन्दुओं से जो पार्थना की है सै उससे छापने हृदय से 


स्रिमलित होता हूँ परन्तु में उनके इस विचार से सहमत 
नहीं हूं कि “राफ्रीयता का विचार वास्तव में शुरोपियच और 
आधुनिक विजार है” अपने कथन की पुष्टि में सहारा 
लेने के लिए इतिहास की घटनाओं का जिस प्रकार उन्होंने 
अध्ययन किया छे, में उससे भी सहमत नहीं हूं। मेरे नग्न 
विद्यास में 'रा्रीयत? ओर देशभक्ति’ के विचार उतने ही 
पुराने हे जितने कि पृथी फे मित्र निन्न देश | ये वियार उतने 


~ ~ e de eo 
हो शाडीन हें ,जिनले कि उन जातियो ओर धर्मो के भेद 
पुराने ६ जो संसार में इतिहास के समय से पहले विद्यमान 


or च्च शप स ~ दश ew थी ® खरे ~ सं ~ का 
इनाडा शेप रूप नल दंशंन हुआ हू आर कसा स नहा। 
Fa फि ळ्ादि i र र्म, ञ्ञक उथादा 

कप जन जातयो ऊर रादू' पर उनका ममर झह था इयाद 
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हो परन्त ये विचार खदा उनमे मोज॑द अचृश्य थे ओर 
उसी प्रकार शटल और पारेवर्तनशील थे जैसे कि सच ओर 
के विचार | यह मेरा पक्का विश्वास हे। हिन्दू राष्ट्रवादी 
राष्ट्रीयवा और देशसक्ति के भाषां के आरम्भ के सम्बन्ध में 
जो विचार प्रथट किये हैं उनपर दार्शनिक अथवा एतिहः 
सिक दृ्ति से बादाविवाद करने का मेरा इरादा नहीं हें। 
िन्तु इतना कहना पय'प्त है कि जो परिणाम उन्हाने निकाले 
है उनमें से में बहतो से सहमत हुँ ओर जा इलाज या उपाय 
बताये गये ह उनका साधारण रीति से समथन करने के लिए 
तैयार हे । झसल वात यह हे कि जा विचार उनके इस लेख से 
परगट किये गये हें, उसी तरह के चिचार मेने पहले ही अपने 
एक लेख मे, जो कांग्र स के सम्वन्ध म लिखा गया था सन 
१६०१ के छाक्दूचर मास के 'समाचार' भें धगद किये थ। 
यहां पर इस वात का जिक्र इसलिए चहा किया गया है कि 
(हईल्‍ट]ू राष्ट्रचादी ने मेरे विचार खुरा लिए है मिनत इसका 


hard 


झमिशय यद्‌ हैं कि अ'जकल उन हिन्दुओं के मन में इसरो 


प्रकार ऊ बिचार स्वापरि रहते है, जो अपने देश के लोगो से 
देन करते का दावा करते है ओर उनको उक्षति के उपाय 
सोके हैं । 

रर ही में राष्ट्रवादी महाशय ले इस दाद की शिका- 
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ओर उनके पिचार के अनुखार हमारे भूत ओर वतमान 
काल के खारे दुःखो का कारण यहीं भाच है । आगे चल्लरार 
वे कहने हँ कि संसार मे हिन्दू लोग एक विचित्र लाति का 
उदाहरण पेश करते है जिसमे रीयता के भाव की कसी है । 
ऽस वाक्य को सामने रखकर बह छापने परिणामो की पुष्टि में 
इतिहास के पशो की शरण लेते है और देखने थे ऐसा मांलूस 
होवा है कि उन्होने अपने दावो को बहुत मज़बूत एना जिया 

। परन्तु बह आजत कर इल बात को भूल जाए है कि उनका 
यह वाक्य एक ही नाम रखने याले लोगो के अस्तित्व को मान 
नेना है. न्िन्होचे अपना उतिहाल उसी माम रो वर्या हो। 
बिलकुल पिना जाने हुए वह टिन्डू राष्ट्रीयता के अस्तित्व को 
उस समय मान रेते है जब कि बह इख वात वा जिक्र करने 
घ कि राजपूदों ओर मरहठे ने इस पात हा असफल प्रयत्त 


| xs 


RTD 


; 
निया था कि वे विदेशी जुभे को अपनी गर्दनो से उतार फे 
ओर एक हिन्दू खाछार्‍्य प्यापित करे [उन्‍हें इख घात ब 
शिकायत है कि इस ग्रक्राए के प्रयत्न केबल एक हवाए की 
उम्भ थी । लोगा के साधारण जन सशवाय ते उसका सम- 


ev के 
5 न LB किया त > धारण, ~ PR | PH od ep i 
यन नटीकिया था। ञ्रार इसलिए उब्द बिलकूल राट्रीय 
त 
नहीं कटा जा सञ्ना । परनन उन वादी छा धिन 


Oo] 

i कल mee 2 > झार Se क्कि पद 

; प्याय ये अनुभान से इस वात को मानते जाते हं कि एक 
हा ह Mo 


र हि NED A था छर जिसे 
न ग्गट़थारा सस्व इयत्त दर सकता था अपर जिस 
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ऐसा प्रयत्न करता मी चाहिए था । अध्यथा उसके इस कहते 
का क्या मतलब हो सदला हैं कि “हिन्दुओं की अस्तिस 
लड्डा3 लड़ने के लिए मरहदा को अच्देला छोड़ दिया गया था। 


~ 


न तो उनकी रादायदा सिसोदिया लोगे ये की और न राटोरों 


~ 


ने!” वह इस वात को मानते हे कि “बडि मरहढा संघ ये-रोक 
टोक बढ़ने दिया जाता वा बह अवश्य एक राष्ट्रीय साम्राज्य 
बन जाता ।” इव प्रमाणो के होते हुए इम राष्ट्रीयता के श्रित 
तय से केडत इसो लि 7 चरी इनकार कर सकते कि उस जाति 
वो खघ लोग अपनी रक्षा के संग्रगस सें बदी सम्मिलित एष थे 
यचा कुछ लाग सफल हुए थे या देशद्रोही ्रमाशित टण थ 
या शालु दल से जा पिसे थे । राष्ट्रायता के याचो के अरितत्य स 


2] en Ss ~ Nw ना ञ्‌ द व्र सबच्दते क्कि 
था दस वणल इसातठप इसकार चहा कर सच्चद ध बड 


६ +स a [a ~ रः) > 

आतर न दो पूर्ण रुप से दिडलाई हो देता था ओर च इतना 
oN प ~ जखच्े ज्‌ ~ ०८३ Tr भि ~ 

नञवत ही था कि जिसके जोर से उस जाति के भिज एल 


xe छाप: >प्ाउता | तञ eres onder क्‌ 
ताते कि एक रडु म्य दोक अपने राट्रोय सत्वा की रचा क 
सकते । रस्ररी वात नड > >> हग उस्र सिालित सकादिल 
सकते । दसरा वांत बह ६ (क हम जख सासालत झुझाइदल 
Mr ree 3 5०5 त्त जानियो के एन्दो दे सह 
न्ग चरस ज्तहय। ख््ल्त्द जनया चप ल्दुआ दे सह- 

nee Sn श ee कु): “करन मल Fo > ३ 
छठ सञ्चर क बय हसरा क नसय इकथा डा छार साथ हा 


rr et न) “न्ट 7 Eo a 
एए! 4 ESR ily सन्ता ,ड्रत, एकास 5,३ दार श्रस्य्‌ ताला 
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सम्राट, अभागा पृथ्वीराज, जिसने कि अपने साम्राज्य का 
दण्ड थानेश्वर की लड़ाई से भोगा, इस योग्य था कि अपने 
साम्राज्य और पित्र-भूसि की मान सहित ओर बहादुराना 
रजा करने के लिए लगभग सारी जाति की सेवाओं का सदु- 
पाग दो वार कर सका! कौन जानता है कि यदि जैचन्द्‌ 
जख विश्वासधाती न होता तो इतिहास दूसरे ही, प्रकार का 
वनता ? किन्तु जैचन्द का विश्वासघात और पृथ्यीराज की 
हर उस पहादुरी फे मुकाबिले में कोई कमी नही पैदा करते 
जो सारी जाति ने विदेशिय। के खामने उपस्थित किया था। 
जीन और हार केबल मनुष्य के हाथ में नहो है। उसके वहुत 
से कारण हुआ करते है जिनमें से कुछ ऐले होते है जो लडने 
वाले ईलो को शक्ति के बाहर होते हैं। यदि ११३३ मे परमे" 
वर की यही इच्छा थी कि हिन्दुओ का पतन हो तो केवल 
इसी से हमे काफी प्रमाण नही मिलता कि हम उस समय के 
हिन्दुओं फी निन्ठा करे ओर कहे कि चे लोग राष्ट्रीय भाव 
स सवथ शत्य थे। जैसा कि मैने पहले कहा है कि उस समय 
हमारा दुखरी जातियों द्वारा एक विशेष नाम से पुकारा जाना 
ही बस वात का प्रमाण हें कि हिन्द राष्ट्रीयता का अस्तित्व था | 
से अब बहुत पुराचा हो गया मि इस वात पर विश्यास 
करना रह कि 'हिन्द्र' बाम हमको पहले पहल वतोर गाली 
दगा छर निन्दा फे हमार सुसलमान हमला करने वालों ने 
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दियो था | किन्तु इसके प्रतिकूल में विश्वास करता इं कि 
हमारे पतन ओर अधोगति ने हो इस' शब्द के पदन में भी 
सहायता की है। और यदि हम इस शब्द के व्याकरण सम्ब- 
नयी इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो यह प्रमाणित हो जायगा 
कि इस शब्द के जो बुरे अर्थ इस खमय फारखी कोष सें 
लगाये गये हैँ वे बुत पीछे उत्पन्न डुए थे ओर बे हिन्द जरति 
के पतन का एक परिणाय मात्र है । मुखलामानी आक्ररुण के 
बहुत पहले ओर शायद इस्लाम के पेगम्वर के उत्पन्न होने के 
भी बहुत पहले दूसरे देशो के लोग हमे हिन्दू नाम से आनते 
थे। यदि घेसा है, तो इस नाम का कया मतलव है? क्या 
इससे किसी बश विशेष का या किसी गोत्र का अर्थ निकलता 
है ? मे कहता हू वहीं, क्योकि हिन्दुओं मे बहुत से नोज आर 
चंश थे। कया यह एक जातीय नाम था ? मैं फिर कहता हूं 
कि नही, झ्यरकि ईरान के फारसी लोग थी उसी जाति के थे। 
तव कथा यह एक घामिंक नाम था ? हां, निरुसन्देह यह कुछ कुछ 
धार्मिक नाम है, किन्तु विशेषकर यह एक राष्ट्रीय नाम है और 
इसके ममाण में मै प्राचीन प्रीख के इतिहाखकारों और मुखल- 
साल लेखकों के ग्रन्थों से बहुत से वाक्य उद्धृत छर सकता 
हूं। उदाहरणाथे, वतलाइये कि प्रतिभाशाली फिरदोसी, जो 
कि फूरिस का होमर' कचि था, विः्स दूसरे अर्थ से हिन्दू 
शुष घा एएहदे|जेर नेमा अशा ७ आपकी अपनी 
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प्रधानता खापित करने की जो लड़ाई ईरानियो और तूरानियो 
में हुई थो उसजो इस कचि जे अपनी कचिता से अमर कर 
दिया है । इस सदान पुस्तक शाहयासे को आप उठाकर कही 
नी देख लीजिए आपको हिन्द शब्द के वही अथ 'मेललगे। 
इसके परचात पारसिओं के धर्म ग्रन्थ बिन्दो ताद? और 
अन्य अन्थो में ऐसे बहुत से वाक्य मिलते हे जिसमे हमारा 
जिक हिन्द्र शब्द से किया गया है । जहां तक नाम का सम्व- 
न्घ है हमारी कठिनाई इसलिए उत्पन्न होती है कि हम स्वयम्‌ 
अपने साहित्य मे इस शद॒द का कोई चिन्ह नहीं पाते, क्योकि 
पत्येक स्थान पर हम आय्य' शब्द से सम्बोधित किये गये हैं। 
परूठु यहां भी हम उन वाकतो से राष्ट्रीयता के साव के सप्ठ 
चित चिन्ह पाते हैं जिनसे ऋषियों ने शाय्यां को आज्ञा दी है 
दस्यो, चारहाला ओर स्लेशो के आक्रमण के सामने सव 
घास्य को एक हो जाना चाहिए । वहा इन लोगो से रक्षा 
करने के लिए देवताओं का आवाहन किया गया हे! यदि 
हिन्दुओं में सान्नाज्य साव को झक देखना हो तो रामायण 
आर महाभारत को देखिए । ये दोनो पुस्तक इस मकार के भावो 
ने अरी पड़ी हैं| सघ्राट झुधिषिर का राजखूय यन कया था 
आर जरासन्ध की रृप्टापूर्ण तदवीर को छाप किस वाम से 
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से #हान युग अब तक हमारे लिए एक शुप्त अध्याय है । बुद्ध 
के पहले का लगभग सारा समय रहस्य में छिपा हुआ है। जो 
कुछ भी साहित्य हमे मिला है घह इतने संकेता, पहेलियो, 
इशारों और नासो से सरा पड़ा हे और ऐसी पेचदार माषा 
से लिखा है कि सारा का खारा एक रहस्य मालूम देता हे। 
युरोप के अच्छे से अच्छे विद्वानों की राय के मुवाफिक वेदो 
की भाषा इतने ऋप्रचलित और पेचदार शब्दों और वाक्यो से 
भरी पड़ी है कि सब का सब पक प्रकार का संकेत साहित्य 
मालूर पड़ता है, हि.खका अथ निकालने के लिए महान प्रयत्न 
करले पर भी वषो लग जायंगे। तोभी उनके विषय से हम 
काफी तौर से जानते श्रोर समभते हे ओर इसी कारण हमे जॉ 
कुछ राष्ट्रीय साहित्य के रूप में अपने “जङ्गली” (?) पूचंजो से, 
घपोती सें मिला हे उलूके (लिए हमे गये है ओर उसी को हस 
अपना सोसाध्य समझते हें ओर यही हमारी ढेकली का डण्डा 
है जिसले हम अपने राए को उठा सकते हैं। अपने पूर्थज्ों चे 
साथ शन्दाय करने रे कोई लाभ नहीं होगा और यह कहने से भी 
कास नहीं चलेगा कि उनमे राष्ट्रीय प्रेस का चिचार ही न था । 
नही, वे स्यं अपने विचाराजुखार पड़े देशभक्त थे। हमारे 
श का इतिहास, हिन्दुओं फे दृष्टिकोण से, अभी लिखा जाना 
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जिन लोगों के विषय मे हन निर्णय करना चाहते हैं और का 
वभो जल्दी मे हम जिनको चिन्दा करने लग जाते हैं ( यद्यपि 
दह निन्द ! सुनो नहों जातो ), थे बड़े महान पुरुष थे 
जोर उनके विचार ओर उपदेश उन समरतं विचारो भें सब 
से ऊचे दमे के हैं जो आज तळ संसार में लिखे गये है शथवा 
उने गये है । हस लाग जो कि आज कल के अंग्र जी पढे लिखे 
रिन्टू हैं और जितम यड दावा है कि हमने राष्ट्रीयता और 
रेदसक्ति के कद व भार्या को पारचात्य देशों से सीखा है, 
हम लोगो के सिर दारतत्र में यड्‌ वड़ा अच्छा होगा कि इम 
चैडिक साहिल के झुछु अध्याय [का ध्यान और विचार से 
अ-ययन करे । मेरा यह विश्यास है कि इस अ-ययन से हमारे 
सामने नये विचारों का एऊ झुन्द्र दृश्य दिखलाई देने तभ 
जायगा। सुभे यकोन है कि इस घकार के अध्ययन से हम 
यह देखने के योग्य हो ऊायंगे कि बेप्द लोशो के समय के 

हले के देदिक धम की कुंन्रो सबके लिए सबका बलिदान” 
ही था। बह बात सच है कि कुछ विद्वान परन्तु ईषा करने 
वाले ओर दुर्मति रखने वाले और कुछ नोंच तथा खार्थी पुऐ- 
ने इस प्रजार मे रीति रिवाजों, व्यवाओं ओर चिधिग्रा 
में। ओर उपनियम का आडम्बर खड़ाऋर दिया था 
द पद्धालिशा आर काय्ण्दाणंं तथा, रीतिनीति की भूल 
प्लेया से बाहर निळलना अखम्मव था और इन्हीं नियमी 
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ओऔर विधिओं के जाल में धर्म का सच्चा रुप एक प्रकार से 
इतना झुप्त हो गया था कि चह अब (कैली राष्ट्र का अबलभ्वन 
नही हो सकता था । 

प्राचीन हिन्दू धर्म के बास्तविक भावौ को विधिवत रस्म 
ओर दिखावटी आडा्चरो के वोझ के नीचे दवा देने ही के 
कारण पिन्दुओं का पतन इुआ है नक्ति इसलिए कि हिन्दुओं 
में राट्रायता केसातो का असाव रहा है। किन्तु आप कह 
सकते है कि हस में एसे लाग उत्पन्न होते रहे हैं जिन्होंने सत्य 
ओर घर्म के लिए घाण व्याग किये हैं ओर कोई मञुष्य बिना 
आमिक विश्वास को शक्ति की सहायता के शहीद नही हो 
सकता | तब सला वह राष्ट्र जिसमें धोमिक विश्वास नह हे 
किस प्रकार शहीदों को उत्पन्न कर खकता है? कया कोई ऐसी 
जाति है जिसने हिन्दुओं से उयादा अपने धर्म में, अपने 
उप क्तित्व मे ओर अपने पवित्र नियमों में विश्वास दिखलायां 
हो ? तव कया आप कोई दूसरा कारण बतला सकते हैं जिस 
के कररण हिन्दू लोग अपने धर्म के वाहरी रूप में इस कट्टरता 
से चिपे रहे हैं और अपने रीति रिवाजों को हड से पकड़े 
रहे हैँ ¦ में दानबुझ कर यइ कहता हुँ कि “घर्म का बाहरी रूप” 
ही वास्तविक धम हो गया । क्योकि बहुत समय हुआ 
तसो हमने उस असलो धर्म को छोड़ दिया था जो किसी मजुष्य 
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सांचे में ढालता है, जो उसे उच्च और महान बनाता ऐ, जो उसे 
ऊंचे आदर्शो' तक पहुंचाठा है ओर जो उससे वडे से बडा 
यलिदान कराता है । बौद्ध लोगो के समय के पश्चात हृदय 
मन्दिर की वेदी पर उसका आवाहन कभी नहीं हुआ। यह 
चात बिल्कुल सत्य है किं कसी कभी शाहोरं लोग पेरा हाते 
रहे हैं और वाज़ चक्त तो उनकी खंड्या वहुत ही अधिक हो 
गई है । परन्तु जहां मै हिन्टुओ पर विश्वास की कमो का 
इलज़ाम लगाता हुँ, वहां सेरा मतलव व्यक्तिगत विश्वास से 
नही हैँ किन्तु उस सामाजिक विश्वास से है जो सफलता 
(विजय) का जन्मदाता हैँ, जिस छिश्वास से जनसधुदाय 
जाशूत हाना है | अर्थात लोग को अपने भविष्य से अपने हो 
ऊपर विश्वास होता है, ओर उन्हे इस वात का भी विश्वास 
होता है कि वे संसार से एक विशेष कार्य्य के लिए आये हे 
श्लीर समय उनसे चह कार्यं अवश्य करायेगा । इसो पिरवास 
वे कारण वे संग्राम मे आगे बढ़ते हैं । यही विश्वास सङुष्या के 
हृदय को प्रकाशसान कर देता है ओर इसो विश्वास के वल से 
वे परमात्मा की आजा और मद्धुष्य/ की मलाई के कासो को निडर 
होकर करते है | उतझे इय, मे उचने घामिक भाव होते है 
ओर अपनी भावी उद्धति छा आदर्श उसके सामने होता है। 
पेने ही विए्दास की कमी है जो बुद्ध के समय से इम से 
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हमें ऐसे ही विश्वास की आवश्यकता है । 
अब में सिस्टर साधोराम की कही हुई बातो पर कुछ वादः 
विवाद करूगा। और में आरस्स ही में यह कह देना चाहता 
हुं कि यद्यपि बहस के लिए यह मान भी लिया जाय कि उन 
की बातें ओर उनका वयान विल्‍्कल ठोक है और उन बातों से 
उन्होने जो परिणाम लिकाले हैं वे भी ठीक हैं तोभी में घक 
सिद्धान्त के मामले मे उनसे भिन्न मत रखने का साहस 
करता हुूँ। मेरे योग्य थित्र यह विचार करते हुए मालूम पड़ते 
है कि ये आपस के झगड़े, फसाद तथा साम्प्रदायिक रडे, 
जिनका जिक्र वह अपने लेख से बृहतरूप से करते हें, “हमारे 
देश में हिन्दू राष्ट्रीयता की उन्नति का अवकाश” हाथ से खो 
'देते हैं उनके वाक्य को ठीक ठोक उद्धात करने पर यइ 
मालूम पड़ता है कि वे हिन्दू रा्ट्रथादी' महाशय से प्रशन करते हैं 
कि उनकी चर्णित अचखा के अनुसार क्या हमारे देश में हिन्दू 
राष्ट्रीयता की उन्नति का अधिक अवकाश है १” में इस घश्न 
का उत्तर देता हू कि हां मोका है जिस बात के बतलाने की 
मुझे विन्ता है बह यह हैं कि व तो ये ऋगड़े और उदे हिन्द 
रग्रीयता के मार्ग में रूकावट हैं और न ये इसी बात का 
काफ़ी प्रमाण हैं कि हिन्दुओं में राष्ट्रीयता के भाव का असाव 
है। और इसका सीधा सादा कारण यह है कि राष्ट्रीयता के 
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सूमस्त सामाजिक, घार्मिफ अथवा शाजनैसिक वाती में एक 
ही मत के हा ओर न उल्लले यहो ध्वनि निक्तो है कि उसे 
खूब मेम्वयो और देताओं मे पूरी पूरो परता ओर मेलजोल हो 
अथवा उसके नेता उन समस्त माडुमिक फम्ज्ञोरिओं से मुक 
हा जिखरे कारण बे एक दूसरे के व्यक्तित्व पर आक्रमण करते 
हे आर आपस में एक दूसरे के लिए कड़ी भापा ओर कभी 
कमी गाली गलोज तक भी इस्तेमाल करते हें । क्या संसार में 
दोउ ऐसो जाति इुई दे अथवा इस समय उपसखित है जो इस 
प्रकार के सेदसावो ओर झयड़ो से मुक्त रही हो या हैँ ? बा- 
स्तव में यह मानवा पड़ेगा कि रोमन, रोक और दुसलमानी 
इननिास भे जातीयता और राष्ट्रीयता के बड़े सुन्दर और उच्च 
डदाइरण मिलते हे ओर वर्तमान समय में झांत्रोअ, जर्मन 
अमरीकन ओर फूराजोख्ो लोगो से बढ़कर जातीयता के 
महान आदर्श तो मिल ही नही सकते, यद्यपि कुछ आर भी 
उतनी ही उच्च, किन्छु कम प्रभावशाली जातियां मौजूद है 
जैसे कि स्वील, इडेलियन ओर डच । इन जातियो के इतिहास 
में धार्मिक ओर सामाजिक भेदौ और अन्तरो ने विशेष भाग, 
किया हे ओर यहांतर फि चे इस समय भी इन वातो से मुक्त 
नही # । यदि हम अंभ जो और आयलँड के पचो पर एक सा- 
दारण दृष्टि डाले, या पार्लिययमेग्ट मे अथवा पालिंयामेन्ट फे 
आर दिए हुये राजनोतदो के व्यास्यान को पढ़े या पाश्चा- | 
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त्य देशा के भिन भिन्न धासिंक सम्प्रदायो के. साहित्य का 
अध्ययव करें अथवा इन देशो के सार्वजनिक नेताओं के जीवन 
चरित को पढ़ा तो हमे तुग्न्त मालूम हो जायगा कि जिन 
बातो का सेरे मित्र ने जिक किया है थे युरोपोय संसार के इन 
धरन्धर लोगो के झगड़े तथा छिद्राउवेषण और कमी कमो 
गालो गलोज तक पुच जते बतले सेद भावों के सामने प्रति- 
छा और शुरुता से कुछ भी नही हे | असख थात तो यह है फि 
राष्ट्रीयता की उन्नति और खास्थ्यकारक बुद्धि के लिए सो 
भेद और वादाविवादी का होना तथा सार्वजनिक नेताओं की 
अच्छ साबजनिक नेताओं दारा समालोचना किया जाना, 
परमावश्यक है इसलिए इन बादाविवादो ओर करालो सें 
यानुवि ऊ कम ङ्गोरियो, पक्षपातो, इषाद्ेषा, व्यक्तिगत आक्षेपो, 
इशारों ओर वगलीघसो तथा कटु भाषा छादि का आ जाना फोई 
आश्चर्य की बात नहीं है| हमें इसका सामना करने के लिए, 

सदा तैयार रहना चाहिए। यदि ये बातें एक विशेष दजे 

अर सीसा से बढ़ जायेगी तो बे राष्ट्रीयता को बाढ़ 'को रोक 
देंगी अथवा रट्रीयता की पूर्ण रूप से बनी हुई इमःण्ठ को 
ढादेगी। में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुं कि 
वतंमान समय में पढ़े लिखे हिन्द की सिन्न भिन्न रूस्अदाओं 
के आपस के सेइभाव ओर झगड़े उस सीवा से बढ़ गये हैं। 
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एता के भाव के लिए यह आवश्यर है कि धासिळ, सामाजिक, 
प्राथिक और राजनैतिक जीवन की ज़रा ज़रा सी वातो में 
नव लोग पूर्ण रोति से सहमत हो अथवा यह ज़रूरी है कि 
नस्प्रदायिक भगड़ो और वखेड़ां तथा आपस के इषद्धिष से 
नोग बिल्कुल सुक्त हो इस प्रकार की आशा करना एक 
प्रसम्भव वात की आशा करना है ओर इससे पगट होता है 
के हम मलुप्य खभाव से विल्कुल अनभिक्ष है । मेरी नघ्र 
सम्मति मे राष्ट्रीयता की दद्धि के लिए यह काफ़ी है कि जो 
भेन्न भिन्न भाग उसकी शरण में रहते हे वे इस पकार की 
(कयता का ध्यान बनाये रकख जो उन्हे सामान्य शत्रु के 
चामने ओर सामान्य जोखिम मे एक मत बनाने के लिए 
र्याप्त हो । धमे के छुछ सूल सिद्धान्तो को सानते हुए, पक 
[वितर भाषा के तत्व का समझते हुए और अपने लाम के 
जसूह को ध्यान में रखते हुए हिन्दुओं को अपने इस प्रकार 
के जातोय भावों की उन्नति ओर बृद्धि करनो चाहिए जो काफ़ी 
तीर से इतने मज़बूत हो कि थे उन्हे इस योग्य बनादें कि लाग 
भिन्न मिन्न मार्यो से ओर अपनो अपनी योग्यतालुसार सब 
फी भलाई के लिए कार्य्य कर सके । हमें अपने सामने एक ही 
काठ्या रखना चाहिए। हमारा आदर्श इतना उच्च हो कि उस 
पे सबके लिए स्पान हो, इनना उदार और विस्तृत हो कि सब 
कोर उसमें सब्मिलिन हो खक्दे जा लोग एक ही सामान्य 


; PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


रा 


WWW.ARYANANTAVYA.IN 

नाम में, एक ही सामान्य ऐल्कता भे, एक ही स्वासान्य इति- 
दार में. पक हो सामान्य घम ये, एक ही खामान्य साषा में 
शोर एक ही सामान्य भविष्य में गए कर सकते हें, सव के सच 
उसमें भाग ले सक। 

यदि हम समस्त घार्मिक रौर सामाजिक मामलों में शांति 
बनाये रक्खेगे ओर उनमे कोई छेड़छाड़ न पेदा करेगे तथा 
यह निश्चय कर लेंगे कि उन्हें छुपचाप जैसा का तेंसा पड़ा 
एहने देना चाहिए, तो हस राष्ट्रीयता के य्य को एक इश्च भी 
आगे नही बढ़ायेंगे । इस प्रकार फो मवोगति का अर्थ यह 
होगा कि हसारी बाढ़ रुक गई आर जोरे चीरे हमारा नाश हो 
जायया | हमें आन्दोलन अवश्य करना चाहिए, आपस में भी 
'प्रीर बाहर वालो से भी । सत्य और श्रसत्य में, भलाई आग 
बुराई में, ईमानदारी ओर बेईसानी में, समय से लाथ उठाने 
वाझ्लो मनोब्रति और धर्माचरण में, आरूस्य और परिश्रम में, 
उत्साह और मन्त्रत मे, स्वाथ ओर उच्च निस्स्वा्थ में, संघर्रण 
होना आवश्यक हैँ । चिना इस छकार छे संग्राम के कोई जानि 
कमी महान और प्रमावशाली होने की आशा नहीं कर सकती। 
हमने तो अभी इस संग्राम के केघचल रमम ही किया है। 
हमने इन्धन से बाहर अभी सिर ही निकाला हे और इसी 
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व्यक्तिगत बस्तौ में आवश्यकता से आधिक पड़ जाते हें । कन्दु 
जातोय अघएुण ओर दुबलनाएं एक दिन में दूर नहीं होती 
झौर न एक दिन में उनका इलाज हो सकता है। हमे उन 
बातों से असन्तुष्ट न होना चाहिए ज। मेरा राय में बृद्धि फा 
फळ स्वास्थ्यकारक चिन्ह मालूम पड़ती है। उसके छरुचिकारी 
संयोगो की प्रशंस! रके अथवा उसऊी अनुचित महत्ता 
दिखला कर हमे उसका भला न घोट देना चाहिए । समस्त 
धार्मिक और सत्मजिक स्पर्षजनिक संखा से हर प्रकार के 
मनुष्य होते है। क्योंकि इमारी सार्वजनिक संजाओं मे कछ 
चत्याचारी लोग हे, कछ उष्ट खभाव के लोग हे, कछ 
अमासाणखिक लोग हैं, कछु विश्वासघाती लोग हैं ओर क 
समयोपासक लोग हे, किन्तु इसले यह परिणाम नहीं लिक- 
लता कि हरू समस्त साइजनिक सध्यात्रां की निन्दा करने 
लगें ओर उन सदसे निरश हो जायं। इस देश में अभी स्थ- 
बजनिक सम्मति की उन्नति होना वाकी है। अभी यह एक 
नहत कोमल पोधा हे | उसकी चाढ़ में बहुत से अरुक्तिकारी 
लड़ाई ओर नणड़े होगे । हमें इस घे अ्रसन्ठुष्ट न होना चाहिए। 
क्ती डेश में शान्ति के साथ निस्सख्याथं भाव से छोर चिना डर 
के समालोचना झरने की आदत उत्प करने की चड़ी आव- 
ध्यकता है। इस देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जॉ केवल 
सादेजनिक लामो ही फा स्याल करके काव्य करते हौ । 
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किन्तु स प्रकार के आादमो तो और भो कस हैँ ओ ऐेले कामा 
में रच्ि रखते हो जिनमें उनका कोई नि खार्थ न हो ओर 
; उन्हें कुछ जोखिम उठाना पड़े | दूसरों के हित का 
फन ऋरके आर्य्ये करने का उत्साह उनमें नहीं उत्पन्न होता। 
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जा कुळ शोड़ो बहुत समातोचना देश में वर्तरान है उसके 
निष में कहा जाता हें कि वह सीस्प्रदायिक हे, स्वाथपरण हे, 


छवा शेप हेष से सरो हुई हे और व्यक्तिगत शजता का परि- 
ए है । यह समाळपचचा, एक रेखा आमोघ ऊ है जिसके 
जडे वड़े ऑर शक्तियालो लोगों की खाय अर नोज 
भावताये प्रभावोत्यादक रूप से रोकी आर सकती हैं । इसको 
हनोत्सादित करना अर इसका अला घोटना ठीक नहीं 
हम्परा उद्देश्य यह न हाला चाहिए कि हम समालोचना को 
विकल चन्द करदे किस्तु ग्तु उसमें से ३ यक्तियरा बानो को, ईष्ये- 
को, सोचता की आर गाली गलोंज़ को निकाल कर उसे 
यदित बचादे । ऐस्ता करने मे कुछ समय लगेगा। परन्तु जन 
, त ऐसा न हो हम हर रकार की आलोचना को हतोत्साहित 
न करना चादिएश और न उप की निन्दा करके उसे चिल्कुल 


उडा ही देया चाहिण । कम से कम मेरी राय मे आपस झी 
छरलप्चना पर अखत्तोर प्रयट करना आर उसे चिड्छल बन्द 


क्र उचा छथवा दरप्रकारक चा 
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tse हेन्द 


की स्वास्थ्यकारी उन्नति हो। मैने अपनी शक्ति के अनुसार “हिन्दू 
राष्ट्रवादी" महाशय के आक्षेपां का उत्तर देने का प्रयत्त किया 
हैं। मे विचार है कि उन्होने हमारे प्राचीन इतिहास झो 
गलत उछि से देखा है। मेने अपनो सम्मति मे पण्डित माधारास 
. % *_ _ ha ~ = 

के आनप का भो उत्तर दे दिया है। उन्होने जिन दातो का 
ग्रहन रूए से वणन किया है और. उससे प्रमोत्पादक परिणा 
निळे हैं उनकी सत्यता को मेने केबल वादाचित्राद की गरज 
स माल लिया है। में यहां इस लेख को समाप्त करता ह ओर 
आधा फरता हुं कि फिर ऊभी इल विषय पर चर्चा करूंगा 

न ~ [पर ए सान > 

ओर एहिर्दू राष्ट्रीयता की वतमान दशा आर उसके भविष्य पर 
विचार कर ग | साथ ही उसकी उन्नति का प्रमाण दूँगा ओर 
उसळी साजी यद्धि के छुयोग बतलाने का प्रयत्न करू गा | 
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सारत सें साम्पत्तिक और शिल्प-सम्बन्धी 
आन्दोलन । 


इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश 
का साम्पक्तिक भविष्य विशेषतया सम्मिलित-व्यवसाय-मधा 
के प्रचार ओर उसको सफलता के साथ काम में लाने पर 
निर्भर है। सौभाग्य से मारतबष में बहुत से ऐसे प्राकृतिक 
साधन हैं जिन से मन-मावा कडा साल उत्पन्न हो सकता है। 
भारत की जन-संख्या भी बहुत है और बह दिन पर दिन 
बढ़ती ही जाती है। इस जनब-लमूह के लिए काम की भी 
आवश्यकता है। यदि भारत के पास केवल आवश्यक घच 
ओर अत्यावश्यक्ष योग्यता हो तो वह शिल्पकला में आइङ्ञय्पे 
उत्पन्न करने चाले कल पैदा कर सकता है । मनोहाणी योग्यता 
की तो उसमे विपुलता है; परन्तु कमी केबल इस चात की हे 
कि चतो उसमे आधुनिक विजान से सहायता लेने की शक्ति 
है ओर न तमीज़ । अपने हुनरो के सुन्दर बनाने के लिए बह 
वर्नेयान कल पुर्जो' को काम में नही लाता और अपने इनर की 
वस्तुं को, अधिकता के लाथ ओर कम मूल्य में, नही उत्पत्न 
करना । याम्य हिन्दुस्तानिय! को इस पकार का हुनर प्रत्प्द 


छूरक्त से लिप -्डरासता करच कफ हेतु ब्र तक वहत शाहा 
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कुं भो नही किया है कि वह भारतीय युवकों के इस योग्य 
बनावे अथवा उन्हे उत्खाहित करे कि पे किसी से अ२ट्री तरह 
शल सीखले जिससे भारतीय शिट्प-कला की उन्नात 

हर सके । शायद अंत्रज्ञो ने यट सोचा हो कि वे पेखा कोई 
उम न कर जिससे अन्त में अंग्र ज़ी मात्र के लिए भारलोय 
बाजार बन्द हा जाय | यदि ऐला था ता उन्होने परिल से यह 
नदी सोचा कि स्वतन्त्र व्यवसाय के सिद्धान्त से तो अंग्र ज़ी 
प्रास भारतीय बाज़ार से उन देशो के साल के मुक़ाचिले में 
छायश्य ही निकाल दिया जायगा जिनके प्राकुतिक साधन आर 
जिनकी आचादी अत्र ज्ञी टाझुड से बेहतर हालत मे हं। इस 
कार इनको भूल से केवल भारत ही का उकसान नही हुआ 
है किन्तु ग्रेट-निटेन का भो कोई स्यायो फ़ायदा नहो हुआ हैं। 
रूपा चह चात नही है कि जमेनो, अमेरिका, फ्रांस और जापान 
के स्रस्ते माल के द्वारा अअंप्रज़ी माल वाज्ञारो से निकाल बाहर॑ 


रो सविधाण नहीं कर दो जिनसे हमार थचक कला कोशात 
प्राप्त कर सकते | ओर इसका सल दारण यह था 
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रो | चाहिए तो यह था कि हम घोड़े को गाड़ी में जोतते, 
किन्तु बजाय उ्खके हम खदा गाड़ी के पीछे ही घोड़े को बांधते 
रहे। जे कुछ थोड़े बहुत साधन हमारे पास थे उन्हें हमको 
अपने देशवासियों को इस योग्य वनाने में लगा देना चाहिए 
था कि वे कला-कोटाल का ज्ञान प्राप्त करके अपने देश क्यो 
विदेशियों की लूट से वचा लेते । किन्तु राजनेतिक अधिकार 
प्राप्त करने के व्यथ के आन्दोलन स हम अण्या लाखो रुपया 
खर्च करते रहे है। यह वात कसो हमारे ध्यान ही में नहीं 
झाई कि इस विज्ञान और मशीन के युग में वह जाति न तो 
कभी बड़ो हो सकती है और न खतन्त्र, जो सम्पत्तिशास्त्र और 
कला-कौशल से कङ्काल हे। परमात्मा का शुक्र है कि अपनी 
बहुत सी शक्ति व्यर्थ खर्च करने फे वाद हमें इस सम्बन्ध में 
छपने कतंव्य का ध्यान हो गया है ओर चारो ओर से कला- 
कौशत तथा उद्योग-घन्धो की शिक्षा की मांग हो रही है । किन्तु 
जो लोग कला-कौशल की शिक्षा के लिण चिल्ला रहे है और 
उसके लिए कुछ खच करने और त्याग करने के लिए भी 
नेयार है, उनमें से चुन ऋम ऐसे हैं जो यह चात ठीक ठीक 
जानते है फि दाला-कोशल की शिजा किसे कहते हैं ओर बह 
फिस प्रकार इस देश सें पचलित की जा सकती है । 


यह आणन्डे ये के कार: 
इसालए यह आन्रगलन कुशल नाच का कस के कारण 


हानि उद्ध रहा है | हमार जोश छोर हद चल से इस हानि झू 
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पूर्ति तव तक नही हो सकती जब तक कि हम दिल से इस 
बात का पूर्ण उद्योग न करे कि जिससे भारतीय युको के लिए 
एस पकार का ज्ञान प्राप्त करने के साधन उत्पन्न हो जायं । 

ऐसी बहुत खी कलाएं हैं जिनको बड़ी से वड़ी उन्नति हो 
सकती है यदि उनको चलाने के लिए हमारे पास विशेष ञान 
हो । इसलिए सब से पहली वात जिसकी हमें आवश्यकता है 
वह यह है कि हम भारतीय युवकों को युरोप और अमेरिका 
गे विशेपज्ञ होने के लिए भेजें । प्रत्येक प्रान्त को चाहिए कि 
चह प्रत्येक वर्ष एक युवक को किसी खास उद्योग सोखने छे 
लिए भेजे । चह विद्यार्थी उस उद्योग की पूरो पूरी जानकारी 
प्राप्त करे ओर उराकोा सफलता के साथ चलाना भी सीखले। 
इसी काय्य को जापान ने अपनी गवर्नमेन्ट के डारा किया है 
क्योंकि वहां की सरकार ओर उस देश की जनता में कोई 
न्तर नही है। फिन्तु भारतवर्ष का मामला दूसरा है। जो 
वात जापान में सरकार द्वारा की गई है बही पात इस देश की 
जनता दो स्वयं अपने आप करनी होगी । 

घी योचिक उन्नति के लिए दूसरा मुख्य अङ्ग पूं 
एुड-पति अश करोड़पति सम्पिलित-ब्यवसाय प्रदा के सिद्धा 
स्तो फो माद कर एक साथ इकटटो पुंजी लखते हैं उमदे खासने 
छिखो एक व्यक्ति फी पूंजी विकुन शक्तिहीन है। 
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में लगा कर बहुत छुछ कर खकते हैं और अपने निजी साचो 
से उन्हं चला सी सकते है पर्छु सम्मिलित व्यवसाय का 
मुकाबिला उसी प्रकार के सम्मेलन से किया जा सकता है 
ओर यदि इन सम्मेलन को सफल होना है तो इनका सज्जठन 


i 


[em 


क्के सिद्धान्तो पर एरा जाहिए। जिन लोगों के दाथः से 
इन कामो की वाग-डोर हो उन पर पूणे विएदाख हेत्या चाहिय। 
यह विशाख तसी उत्पन्न हो सकता है जब कि सञ्चालक ले:ग 
स्यं धनवान हो ओर जिस काम को वे चलाते हो उससे उन 
की भी दगफ़ी जेखिम हा ओर उनकी ईमानदारी तथा उदेस्य 

मे किसी को भी सन्‍्देह म हो । सरिभलित व्यवसाय-प्रथा 
भारतवर्ष मे अभी बड़ी कोमल अचण्या की बालिका है, यह 
पौधा विदेश से लाकर यहां लगाया गया हे। इसके जमे 
शरोर जड़ पकड़ने से ऋसी कुछ समय लगेगा तव कही उर्म 
फल लगेगे। इसलिए उसकी देसल करने की बड़ी आव- 
श्यकता है रौर उसको फलदायक बनाने के लिए बड़े ध्यान 
की झरूरत है । उद्योग-धन्धों के झुभन्विम्तको से इस बात के 
कहले की आपश्यकता नही कि इस देश के लोग किसने शकक 


~ £ 
शर छुस्त दे । 


«J 


सदि किसी व्यवसाय में हमसे उश्वति नहीं का ते! इसका 


की कमी है र हस सश्मिलित झलाई के लिए मिलकर वास 
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करना नहीं चाहते। इ यह परसावश्यक हैं कि इस देश 


ने कम्पनियों के चलाने का काम अविश्वास से विल्कुल परे 
हेर | कम्पनी चलाने के नाम से किसी व्यक्तिगत सट्टेवाजी का 
कठापि उत्साहित न करना चाहिए । अंग्र जी कम्पनी चलाने 
साले, जिनके विषय में अभी हाल ही में हम लोगों ने अंग्र ज्ञी 
अजवारोा मे वहुत कुछ पढा है, उन हिन्दुस्तानियों के विश्वास 
छा डुरुपयोग कदापि न पाये जो सम्मिलित व्यवसाय-्रथा 
का प्रचलित होने का पूरा पूरा मौका देना चाहते है। यदि 
एकवार भी उन्हे घाखा दिया गया ता चे फिर कभी मेदान में 
= उतरंगे । किन्तु साथ ही हमें उन हिन्दुस्तानी कम्पनी चलाने 
वालों से भी सचेत रहना चाहिए ( यदि कोई हो ते। ) जा 
अपने अंग्र ज़ी साथियो की नकल करना चाहते हो ओर उन 
लोगो को नुकलान पहुंचाकर कम्पनी बनाने के ही अपना 
पेशा वना रक्ला दो जा अपनी गाढ़ी कमाई का कछ हिस्सा 
अथवा अपना सर्वेख ऐसे कामो में लगाना चाहते हो जिनसे 
न्यय उसके आर उनके देशा को लाभ होने की सम्भावना हो । 

भारतीय हिस्सेदार बहुधा सोने वाले हिस्सेदार दाते है 
आर उनकी यह आदत होतो हें कि चे व्यवसाय का खारा 
कारवार उन्ही लोगो पर छोड़ देते हे जिनका याम ओर यश 
स्कूर उन्हाने हेस्से खरीदन वाले कागज पर दस्तम्वत किये 
ये! वे खरचं देखभाल करने के अयोग्य होते दे ओर इसौलि ! 
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सारा काम मेनेजरो पर छोड़ देने ह । यदि उन्हे यह भालस 
होता है कि उन्होने ग्रल्वती से लोगो पर विश्वास फिया था" 
वो सिवाय अपना भाग्य कोरागे के चे ओर कछ नहीं फरते | 
जित होगे। थे उदके रुपये का दृस्पयाग किया है उ््रे उनके 
काम की डोक डोक खड़ा दिलाने के लिए आश इस अकार. 


दखरा के ऐसो वेश्मनो ओर दशावाज़ी से रोकने के लिण 
वे कोई सो प्रदत्व नहो करते । जनता को अचाई अथवा देश 


के हित के लिए नो ये और झो कम उत्साहित इोते है। ऐसी. 
झयजा से व्यद्साय के शुसजिन्दक इस अकार की कम्पनी, 


बनाने वाउ की ओर जितने अधिक सतक रहे उतबाही थ 

। स्वयं इन्गेष् मे इस प्रकार की छावाडा उठाई गरे है कि 
बेसन कागून ऐसे नही है कि वे मकार और तेज़ डाइरेक्टरो 
के फम्पे से दिस्‍्लेदारों को पूरी तोर से वडा सब । पबा लेखक 
जन सन १६०१ के कन्‍्देण्पारेरी रिय में इक॒दिध्ताम की 
आशिक छचनति के कारण दिखलाते इप बहा के कर्पनी- 


कानुन के विषय में लिखता है कि मकार कम्पनी बचाने वालों 
सट्टेवाज़ों ओर दलालों के दिण हमारे कश्पनो-कानव बड़े 
अच्छे है, इनके हारा उन को जाति की बचाई हुई जया 
को हज़स करने का खब मोफ़ा मिलता हैं। उसने बहुत से 
डु दिये हैं जिनसे पता चलता है कि खन्‌ १८२ आर १८६६ 
० के बोच से जिन कम्यतिया का दिवाला लिका हैं उनमें 
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32 मिलियन से लेकर ७७ मिलियन पौण्ड तक घन था !® जिन 


कम्पनियों का दिवाला निकला था उनके इन्सपेक्टर जनरल 
ने जो वाक्य कहे थे उन्हे वह लेखक इस घकार उद्‌'त 
करता हैः-“सन्‌ १८६ में जिन कम्पनियों का दिवाला निकला 
ग्रथवा जो आरम्भ होते ही समाप्त हो गयो और वे नई कम्प- 
नियां जो रजिस्टर्ड की गयो उन दोनों की निस्वत ६० फो सदी 
थी ।” इसी वात को चिस्तृतरूप से खमभाने के लिए उसने मानों 
थे वाक्य कहे हेः~“लगभग ३७ फ़ी सदी पूंजी करीव २ 
शराफ़ लोगो की लगी हुई है और वाको तीन चौथाई अर्थात्‌ 
४३ फ़ी सदी पूंजी दिवालियो की ।? 

उपरोक्त शब्द हमारे है | इख नीच पर लेखक खयं अपने 
'सारगर्भित विचार इस भांति लिखता है।-- 

“कुछ वर्पो में कम खच करने वाली प्रजा के सैकड़ों पौड़ 
लुट लिये गये है जिन्हें लाखो अंग्र ज्ञी मज़दूरों ने अपनी खारी 
ज़िन्दगों में खवू की मेहनत के साथ कमाया था । परन्तु उन 
कम्पनो बनाने वालो या उनके खाथियों में से एक को भो 
सम्र कृं द्‌ फी सज़ा नही थिलो जिन्होने जाति के साथ इस 
अकार की भयद्भुर घोखेवाञ्ी की । नये कम्पनी-कानुना से शड्का 
,रने वालो जनता की रक्षा नहो होती किन्तु उससे तो उलटे 
कम्पनी बनाने वालो ओर उनके खाथियो ही की र्चा होती 


— fe ० ५++>>न+ > कऑंजिज-+ 


एक मिलियन ब्ररावर १५ लाख | लेखक । 
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है। यह कानून तो निवलों के विपक्ष में सकलो ही की सहायता 
करतः है । 

इस पकार की घोखेदाज़ी करना आर सज़ा पाने से बच 
जाने के ही कारण धोखा देने वालो कम्पनियों का प्रचार दिन 
पर दिन बढ़ता हो जाता है। इख बढ़तो के कारण ओर भ 
हैं। एक तो किसी उपजाऊ उद्योग हारा ईमानदारी से अपनी 
जीविका कमाने मे कठिनता का सामना करना पड़ता है और 
दूसरे वर्तमान कस्पनी-कातूना को आड़ में धोखा देने की बड़ी 
सुविधा है ।”? 

भारतीय कानुन अंग्रेज़ी कस्पनी-कानूनों से बंहुत कुछ 
मिलते जुलते है । वास्तव में वे कुरीब कुरीब उनऊी नकुल हो 
हैं । यहां भी बड़ी शीघ्षता के साथ कम्पनियां बनाई जा रही 
हैं ओर कुछ दिन चलाकर बन्द कर दो जाती हैं अथवा बेच 
दी जाती हैं जिनसे कि हिस्लेंदारों को बहुत नुकसान उठाना 
पड़ता है। इस अवस्था को देखकर हमे डर मालूसं देता है कि 
यदि कुछ साल तक यही हाल रहा तो हमें सो उस प्रकार की 
कड़ाई करना पड़ेगो जैसा' ऊपर उ दुधूत किये हुए वाक्य में 
इङ्गलैएड के कम्पनी चलाने वाले पेशावरों के विषय में लिखा 


गया है। हमें आशा रखना चाहिए कि इस प्रकार की शिका- 
कप बे ञे कि ~ _ s ~~ ] 
यत करने का मोका हमे शीघू ही न प्राप्त होगा । यक्षपि कुछ 


~ 


शस चिह्न दिखतलाई दे रहे है जिनसे हमें सयङ्कर शझ्ञये 
होती है । 
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एकचीनी देशभक्त बालिका । 


तर्स लेख में लाला लाजपतराय और एक चीनी बालिण्य 
के प्रश्न ओर उत्तर लिखे जाते हैं । बीची लड़को लम्दन मे 
विद्योपाजन के लिए गई हुई थी | बही लाला जी से उसकी 
मुलान््ात हो गई । पहला अश्न लाला जी ने जो किया बह यद 
शा कि “वह इङ्भलिस्तान वयो आई है ?” उसने उत्तर दिया- 
विद्यापाजेन के लिए !? 
ताला जी चे फिर पछा--किस व्यवसाय के लिए ? उसने 
डक्तर दिया--अपने देश की सेवा के लिप! उसके उत्तर से 
यह प्रतीत होता था कि उसने अपना खारा जीबन देश-से वा 
के लिए दे दिया है । उसने फिर कहा--'हस लोगो मे दगा 
बाञ दहुत है किन्लु वास्तपिक देशोडार करने वाले वहुत 
नम । मेने अपना जीवन अपने देश की स्तिया के सुधार के 
सए घदान कर दिया है ।? 
अन्य पश्यो के पश्चाल्‌ लाला जी ने उसके धर्म के त्रिपय 
पुछा । थोड़ा ही समय हुआ कि उसने घोद्ध-घम को छोड़ 
कर ईसाई मत स्वीकार कर लिया था फिर भी उसके माता- 
दिता उसे पढ़ाने के लिए ख्रचा देते थे। लाल्या जी चे पूछा 
खाए ने अपना श्रम कया छोड़ दिया ? उत्तर में उसने दीन 


हः + 


"र्ण बताये, दिनस उसकी देशन्ध न्ति प ४ तक पु चो 
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रु मालूभ होतो थी। पहिला कारण/यह था कि ब चीन देश की 
ईसाई महिलाओ में रांड्रीयवा को शिक्षा का सञ्चार करना 
चेहती है। उसके विचाराउुसार चीन की ईसाई खिये सें 
देश-संक्ति की कमी है, इसलिए उनके मध्य मे एक पक्के और 
अटल देशभक्त की आवश्यकता है जिसका फि अजुकरश ये 
सरलता से कर ले | ईसाई होने के कारण वे चीन को अपना 
देश नहीं समझती है । 

दूसरा कारण भी इसी प्रकार का था | उसका कहना था 
कि देखाई मत को तरको होना चीन में अनित्रोय्ये है ओर 
इस हालत में यद उसका परम कतव्य होगा कि वह उनको 
देशभक्त बनावे । इसके पश्चात लाला जीने उससे पूछा-- 
इन दानो कारणों के अतिरिक्त और भी कोई बात है जिससे 
तुमने अपना धम छोड़ दिया ?' उसने कहा--हां, सुको छक 
घर्म की आवश्यकता थी, क्योकि मेरे विचाराइुखार बगेर 
किसी घ्म का आश्रय लिए मनुष्य अपने सिद्धान्तो `का यथो 
चित रूप से पालन नहीं कर सकता हे। चोन का अझु- 
चित घे मुझे अच्छा नहीं मालूम हुआ । अतः मैने ईसाई मत 
सीकर कर लिया । लाला जी ने फिर प्रशन किया--क्यः 
तुमने आफना धर्म पहिले अच्छो तरह पढ़ कर समझा लिया 
था ?' उत्तर में डलने कहा--हम लोगों का कोई खास धम 
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निकलता है | फिर लाला जी ने कहा कि “चीन में वोध धर्म 
का तो खासा प्रचार है? लड़की ने उत्तर दिया, बोद्ध धर्म 
मुझको बहुत कठिन मालूम होता है। लाला जी ने फिर पूछा- 
ईसाई मत में क्या ख़बी है ? उसने तुरन्त ही उत्तर दिया- 
“आशा की उपसिति !” लाला जी ने फिर पूछा--/क्या चीन 
के धमो में आशा नही है ?? उसने कहा--“नही, बोद्ध-धर्म 
भी अपने वास्तविक सिद्धान्तो को भूलकर मूतिपूजा ही को 
सब कुछ समभने लगा है ।” लाला जी ने फिर पूछा--४ईसाई 
धर्म मे आपका आना कैसे हुआ ?” उसने कहा--“मे ईसाई 
स्कूल मे पढ़ती थी ।”? 

नाला जी ने पूछा--“क्या वाइविल की श्रक्तरशः सत्यता 
पर तुम्हारा विश्वास है ? मेरी के क्वांरी होते हुए भो ईसा 
की माता होने सें तुम्हें कुछ सन्देह नहीं ??” 

उसने उत्तर दिया--“मुरेे विशवास नही कि वाइविल का 
प्रत्येक शब्द ईश्वर का वाक्य है । न ईस को ईश्वर का पुत्र 
मानने की पुष्टि के लिए यही आवश्यक है कि हम मेरी के 
क्यारेपन से सन्देह न कर | हरणक महुष्य ईश्वर का घु 
जा सकता है ।? 

लाला जी ने कहा--/ तुम्हारा ईसाई-धर्म बिल्कुल खरल 
आर सीधा है। छुम्हारे अनसार कोई भी अपना धर्म घगेर 
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लाला जी ने फिर उससे कीनो सकियो के विषय में पूछा । 
- ड़सने उत्तर दिया चीन मे परदा नहीं हे, किन्तु स्त्रियो को 
इङ्सैएड की खियों की तरह स्वाघीनता नहीं है। चीनी कन्या 
अपने कुटुस्बियो छे समन्त भी किसी दूसरे मदुण्य से वात 
चीत नही कर सफती है, अकेले की तो बात ही दुखरी है। 
चीन में लड़कियो का विवाद २० वर्ष की अचस्या में होता है। 
बड़े घरो मे दूल्हा एक वर्ष अधिक बड़ा होता है, किन्तु अधिक 
तर उनकी अवशा मे कोई चिशेष अन्तर नही रहता । 

लाला जी ने फूछा--“/कया चीनी लड़कियां अधिकांश से 
पढ़ी होती हैं ?? उसने उत्तर दिया “वे केवल चिट्टी-पत्नी 
लिख सकती हैं; किन्तु अब चे आशिक शिक्षा पा रही हैं। फिर 
भी, चीनी लोगो को शृहस्ाश्रम मे कुछ रुख नहीं है, यद्य 
ननो खिया कुमारिणी नहीं होली ।”” 

लाला जीने फिर पूछा--/ तुम्हाश अंग्रोज्ी लड़कियों के 
विपय में कया विचार है ?” उसने उत्तर दिया--उनमें खटक- 
पन ज्यादा है। जोचत के सुख से वे बहुत प्रेम रखती हैं। | 
ग्रो ज्ञ लोग खारे संसार में छापना राज्य जझूाये हैं, इश्टी से 
सुख की इच्छा होता उनमें निवार्य्य है । उनको किसी बस्तु 
की आप्ति के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ताहे , किन्तु हम 
लोगो (एशिया चालो) को अपने भविष्य के सुधारने के लिए; 
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का इतना छचकाश बही सिलंता है । 

लाला जी ने पूछा--' 'फ्या तुमको अंग्रजी कपड़े पसन्द 
हैँ ?” उसमे उत्तर दिया--“जब तक में इङ्गलिस्तान में हूं, तब 
तक में अंम्न ज्ञो फपड़े पहनंगी, किन्तु अपने देश जाकर में 
फिर अपने कपड़े पहनने लगूंगी । दूसरों के कपड़े पहनने से 
मझुप्य अपने देश की एथकता नाश कर देता है। जापान ने भी 
पहले अंग्र ज्ञी कपड़े पहनना आरम्भ कर दिया था; किन्तु अब 
वे थोरे चीरे अपने देश का ड्रेस पहनने लगे है |? 

ताला जो ने पूछा--/क्या तुम समझती हो कि सारा चीन 
ईसाई हो ज्ञायगा ?” उसने उच्तर दिया-“ईसार-धर्म चोन 
में ख़ब बढ़ेगा किन्तु सब लोग उसे खीकार न करगे |” 

ताला जी ने फिर पूछा--“पश्चिमी लोग चीनो को इतना 
क्यों डरते हैं ?” उसने उत्तर दिया--“चीनो लोग बड़े परि- 
अमी हे और पश्चिमी लोग उनका सुकाबिला नही कर सकते 
है । जहां जहां वे जाते है वे चीनो नोकरों से परिश्रम का काम 
लेते है, कन्त जब चीनी लोग स्वयं खतन्‍त्र यन बैठते हे तो बे 
उनको निकालने का यत्न करते हैं ७? 

यह चोचा वालिका वड़ो सुन्दर ओर चिडुषी थी। यह 
इकलिर सब फुरती के साथ बोलती थी । उसके बोलने मे 
अह्‌ वहुत कम मालूम होता था कि चह विदेशी भाषा में बात 
चीत कर रही है ।& 
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समाज, सनातन घर्म समाज, अन्चुमनइस्लामिया, देच समाज, 
्रहमदिया समाज ) ने अपनी अपनी संखा स्थिर रखने के 
लिए ऐसी छुडदौड़ सगाई किये संख्ये आतत में उनके गले 
का हार बन गई । 

हर पफ समाज ने अपनी संशा को अपसो 'कांवा! बचाया । 
जिस देश और जिस जाति की सेचा के लिप ये संस्थायें 
चायम की गई थीं, उसे हानि लाभ को संखा के हानि लामं 
पर निखार किया गया | परस्पर ईष-देष ओर छुल-कपट की 
आग को ऐसा सड़काया गया कि अंग्रजी अफसरों को इन 
संजाओं को पंक दूसरे से अलग रखने के पर्याप्त अवसर हाथ 
आये और उन्होंने इन अवसरे से सरपूर ज्ञास डडाया। अति- 
इदिता की इस आग ने पञ्जाव सें राजनेतिझ जीवन की नोत 
को जमने ने दिया ! हिन्दू सभा और सुसल्ञिम लीग की पार- 
सुपरिफ चढ़ाऊपरी के कारण राष्ट्रीयता को कभी सफलता न 
'मिल्ली । जो लोग राजनैतिक जीवन के शअ्रचुयायी थे उनको 
शलदा का केन्द्र बनाया गया । सार्वजनिक जीवन में तो 
खुशामद, चापलूसी, खुणु बारे, जाजूली, मक्कारी, खार्थपरता 


ओर घमर ने ऐसा असाव जमाया कि पञ्जाब का शिक्षित ' 


सपाञ इस छाग में जलकर खाक हो गया। 
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भाइयों पर ही दोषारोपण इसलिए किया हे कि हमारी राय में 
जो पुरुष अपनी नैतिक-निर्वलता या फूट से दूसरे पुस्ष को 
अपने ऊपर ज्यादती करने की आज्ञा देता है या उसको ज्या- 
डती करने का अवसर देता है अथवा ज्यादती करने के लिए 
उसका हौसला वढ़ाता है बह उस ज्यादती के लिए उसी 
प्रकार उत्तरदायी है जिस प्रकार कि ज्यादती करने वाला। 
सर माइकेल ओडायर को पञ्जाब पर जल्मसितम ढाने का 
होसला न होता, यदि उनको इस वात का विशवास न होता 
कि पञ्जाव का सार्वजनिक जीवन इतना जीर्णशीणं हे कि उस 
पर अधिक से अधिक ज्यादती की जा सकती हे। सन्‌ १६०७ 
ई० मे, सन्‌ १६१० ई० मे ओर उसके पश्चात्‌ सन्‌ १४१४ ई० 
मे यदि पञ्जाब का शिक्षित समाज अपना वादापन प्रगट न 
करता तो आज उसको यह दिन देखना नसीब न होता जिस 
पर आज चारो ओर से आह झुनाई पडती है | हमारी इस 
दुर्दशा के उत्तरदायी वे झद्रदर्शी नेता हे जिन्होंने अपने ब्यक्ति 
गत खाथ को इटि मे रख फर हिन्दू-सुसलमांन से अ्नेक्य का 
चीजारोपण किया ओर फिर रईसो का अनुसरण करके अपनी 
स्वाथोनता को मिट्टी मे मिला दिया । 
पञ्जाब मं जो खाम्पत्तिक हलचल सन १६१३ से घटित 

उसको नीव सी इसी फूट के कारण जमी | गत बपें जो बिजली 
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सिवाय र कुछ न था । 
मेरी इस छुकनाचीनी का यह अर्थ चहीं है कि में पञ्जाब 
गवन पेस्ट को निर्दोष मानता हूं। नहीं, पशञ्ञाव में जो कुछ हुआ 
वह सर माइक्रेल आडायर के अत्यायारपण शासन का फल 
है। सर माइकेल पश्चाब को शेष भारतवष के सावजनिक 
जीवन से पृथक रखना चाहते थे।जिन नेताओं ने इसके 
विरोध सें अपना खर ऊंचा किया उनके हकृ में उन्होंने कुछ 
उठा न स्कस्वा | पक्ति ने उनको निद्यता का पुतला बनाया है। 
यही कारण है कि वे पश्चाब की जागृति सहन न कर सके । 
उन्होंने पञ्जाव के नेताओ को पञ्जाब निवासियों के समक्ष पेखा 
नीचा दिखाया कि जिससे प्रश्ञाब का सार्वजनिक जीवन कुछ 
दिनो के लिए लुप्त खा हो गया । यदि सर माइकेल ओडायर 
दूरदर्शी तथा अजुमचशील व्यक्ति होते तो वे समझते कि 
असन्तोष को यदि घरगड करने का अवसर न दिया जायगा 
तो क्या आइचर्ये कि बह मवाद की सूरत में बदल कर सारे 
सामाजिक तथा राअतैतिक जीवन को विषाक्त कर दे । 
सन्‌ १६०७ का आन्दोलन नितान्त ,नियमबद्ध और चिचि- 
चिहित था । यदि उसको अच्यायपर्ण अत्याचार से दबाया न 
अता तो बह उपनिदेष सम्बन्धी कानन के साथ ही साथ 
समाप्त हो जाता | परम्तु उस अवसर पर भी लोगो को उस 
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ऐसी स्तिया की गई कि नियमबद्ध राजनेतिक आन्दौलन की 
इतिथी हो गई । खुल्ञमलुल्ला राजनेतिक आन्दोलन के रस्त हो 
जाने से गुप्त आन्दोलन को बल मिला । शुप्त आन्दोलन के 
उत्तरदायी पञ्जाव के राजनैतिक नेता नहीं, किन्तु थे अदूरदर्शी 
दथा अ्रतुभवःशत्य अफसर है जिन्होंने अपनी अत्याचारपू्ण 
नीति से पञ्जावी नवयुवकों के हृदय मे बदला लेने की कोधरपूणं 
खाग भड़काई । उस समय पञ्जाव के नेताओं ने गवर्नमेन्ट के 
दबाव से अपनी नीति को राजभक्तिं का लिआास पहनाया और 
ऐसे कार्य्य किये जो उनके नेदृत्व को कलड्वित करते हैं । पद्ाव 
की दशा तब तक नर झुधरेगी जव तक क्रि पञ्जाव गवनमेन्ट 
पञ्जाच में खल्लमखुल्ला राजनैतिक आन्दोलन फो दवाने से न 
रुकेगी ओर जव तक पञ्जाव के शिक्षा विभागीय तथा धार्मिक 
नेता लेतिक साहस से काम न लेंगे याद्‌ रखना चाहिए कि 
संसायं जातीय जीवन फो उन्नत बनाने फे साधन है। जाति 
उनके लिए नही है वे जाति के लिए हैं। जो खंखा जाति में 
नैतिक-दुर्बलता, धूत्तेता तथा भीरुता फैलाती है चह देश तथा 
शासक वर्ग दोनों के लिण चिप तुल्य है। जाति को शिक्षित 
व्यक्तियों की आवश्यकता हे; परन्तु जाति को शिक्षित डुलामों 
से कुछ लाभ नही पहुँच सकता । हमारे नेताओं को सतमना 
चाहिए कि रोगी को ऐसे चैद्य की आवश्यकता है जो शारीर 
FRR FERARRM VEDIO MISSTOR के 


न 


WWW. AR ६६४४ ) NTAVYA.IN 


राम केरने में दूसरी बीमारी उत्पन्न करने का कारण वनता 
हैं बह चेय नादान तथा अदूरइर्शी है। शिक्षा खञ्चरियता का 
स्रोत है और खञ्चरिदता खाहसर तथा आत्म-त्याग का नाम है। 
जो शिक्षा हमको साहस तथा आत्म-त्याग नहीं सिखलाती वह 
हमारी जातीय उ मति कदापि नही कर सकती । 
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सारतथ नंदाओं का साची फेतच्च 


विदेशी राज्य का सब से बड़ा दापरिरास प्रज्ञा में परत- 
न्ञता का उत्पन्न करना है । पराचीन देशों मे खासी 
वितरण जिये हुए उच्छिष्ट छहुकड़ो को पघाप्त करने के लिए 
आपल सें फूट और कलह उत्पञ्य हो जाती है । सम्‌ १६०६ ६० 
से जब ताड घारले मे अपनी झुघार-स्कीस पेश की थी तब 
उन्होने दरम दल बालो को मिलाकर गरमदल याला को नीचा 
दिराने के लिट भरसक प्रयत्न किया था । कतिपय नशम दल 


वालो को उन्हे से कुछु बड़े वड़े पद देकर नै नामो में आन- 
रेवुल की उपाधि का पुछुल्ला थी सया दिया था । थि० बान्टेयू 
> < OE 


छर लाड चेम्सफोड डोळ उसी रकार का खेल खेल रहे ८ । 


इनकी प्रशंसा इस वात मे छावध्य है कि ये अपने कास को 
अधिक ख़ूयी के साथ कर रहे ई। लाड मारले में इतनी 


नीति बदे जारहे है| किन्तु इन्हें नी पंक णूंक कर पेर 
(नो से 


उन्होने जितने साडरेडो को छाये पशे मं कर लिया है उतने 


प्त oN ® ~ पए SN 
रखना पला ₹ं। हा, यद श्ाबप्य है १क गत वार 


A, 


i 


सारने साहव पाच दपे। म॑ शो न कर सके थे। एक से पक 


वडे पद देकर उन्दने आञ्शेटो को घरी तरह से जी लिया 
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भारतवप के राखम-सुधारको 
स्यामो को उच्छः i 

में संत्राउ करना भारतवष के रा 
ही से इस परकार वा फैन रही हे और धरति 
प्रारग्य दी से इस पकार की बेमन ध्यता फेस रही हे और दाति 


A 


म कही बढ़ा चढ़ा है । 
का प्राप्त करने के लिए आएस 
च्रे 


दिन बढ़ती जाती हे । इसमे सन्देह नदो कि जाति के जोधित 
रहने का यह घक बड़ा भारी चिन्ह दे। कलह कोई डुरी वात 


बही । इग मे शान्ति का रहना भी ठीक नहीं | जीवन एक सत्य 
वस्तु दै, शांति और सिरता का नाम जीवन नहीं !' हम लोगो 
को सिखाया गया है कि हस शांति ओर स्मिरता को अपने 
जीवन से झो अधिक प्यार करे । इसी कारण हमारा पतन हा 

गया है । नेताओं के दख में सिञ्च सिन्न मतो का होना सल्चित 
करता हे कि उत लोगो का जीयन हाथ पर हाथ रकखे वहीं 
चोतता है। इस सघ दातो से इम लोगो को प्रस्ता अवश्य 
होली है | किन्तु एक सब से बड़ा सय यह हे कि दाहा छन्त 
में इसका परिणाम बुरा च हो | लेताओ से इख प्रकार बादा- 
विवाद न करना चाहिए खिखखे फिसी प्रकार की आन्तरिक 
वैसनस्थता उत्पन्न हो जाय | साडरेट लोगों की सब खे बड़ी 
भूल थड दे फि वे अपने धेरे, जानकारी, सहनशीलता. राज- 
नोतितता और झूतकाल के परिश्रम और हानियो दा बड़ा 
घ्ाङस्दर दिखाने दे। इससे खन्देद यही छि उनमें 


त्व ~> 
बहस 


लाभ RR हालीफ क्र जेशाहरि े।हुडकीएएरे 
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नही । किरु देशभक्ति मे क्या उन्ही की छाप है? बुद्धिमत्ता 
ओर चतुरता किसी के बांद मे नहीं है। वास्तय में इन दोनो 
प्रझार के नेताओं से कोई बड़ा भारी मत-सेद नहीं है। हां, 
मधारा के विषय में ही वे अपनों अपनी विषसता अवश्य 
घट करते हैं। इसका क्या कारण है फ मॉडरेट लोगो ने 
कांग्र स को त्याग दिया ? कया खंड्या से न्यून होकर रहना 
उनके लिए एक वर्ष भो सम्भव न था? जब कि गरमदलं 
दासे कई वर्षा तक कांग्रोस में, संख्या में उनसे न्यून रहे; तव 
भो उन्हाने कांत्रेस को न छोडा । 

धारो के विषय मे यह सव की सम्मति है किवें 
सन्दोपप्रद्‌ नही हैं। उदपरे बड़ी बड़ी त्रटियाँ हैं। खव लोगों 
का यही रूथन है कि खुधार-एक्ट हमको भारत-सरकार में 
ऋछ भो हक नहीं देता । अतः यह सव से भारी कसर है। 
गरमदल वालों का कहना है कि सुधार अ्रसन्तोषप्रद और 
निराशाजनक हैं | माडरउ लोग इन शब्दों के विरुद हें । वस 
लडाई की खारी जड यही है। दोनो प्रकार के नेता इख बात 
को विल्कुल भूलते है कि सरकार केवल उतने ही अधिकार 
देगो जितना का देना सरकार की खिति के लिए आवश्यक 
है। सव खरकारो का यही दस्तूर है कि वे वेहो अधिकार देने 
एर उद्यत हाती हे जिवका मि प्रजा ने लड़कर जीत लिया है। 


ss > 


रन्हा खत वाता का गचन करक मोलूस होना है कि भारतवर्ष 
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पंजाब की दुर्दशा का सूल कारण 


जव से पञ्जाव के ऊपर जेनरल डायर और खर माइकल 
डावर के श्रत्याचारो का हाल मैंने सना, तव से पञ्जाव की 
माति दिन रात मेरो आंखों के सामने फिरां करती है । उउते, 
शैठते, सोते, जायते, चलते, फिरते खदा उस अभागे देश का 
ध्यान बना रहता हैं । च खाने में आनन्द आता है न पीने मे 
स्माद । सदा चित्त सें उदासी छाई रहती है. । 

गत कई वपो खे सुभे पञ्माव के सावजनिक जीवन की 
ओर से अत्यन्त असन्तोष रहा है। पर इधर कछ दिनो से 
जो जासि पञ्जाव सें हुईं थी उसे देखकर में मन ही मन वडुत 
खुश होता था और सोचता था कि यह जायूति स्यायो होगो। 
परन्त शोक ! जो कछ देखने में आया उसकी कदापि याशा न 
थी। सर माइझेत ओडायर ने जिस दिन पञ्जाव को पूज्य 
सूमि पर कदम रक्खा उसी दिन से वे इस बात को कोशिश 
मे रहे कि पद्षाव में खाचजनिक जीवन का विल्कुल चाश दो 
जाय । पसाव के दुर्भाग्य से सर चाल्स ऐचीसच के बाद उस 


राजनेतिक मायला सं आर प्रान्तों से पीछे रखने की लगातार 
कोश को! सर चालल सिबाउ एक साधारण श्रेणी छे 


सादिक उनदि्िहविसि सिनत की 


f 
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योग्यता ब थी ओर वे अपने मातहत अफूसरो के हाथ की 
कठपुतली सदा चने रहे । सन्‌ १६०७ ई० का उपद्रव उनकी 
अयोग्यता और अदूरदूर्शिता का फल था। कहा जाता है कि 
रसर उपद्रव का कारण कुछ नवयुत्रको का जोश था; परन्तु यह 
कहने में मुझे तनिक भो सड्डोच नही कि इस जोश को उभाडने 
चाली पञ्जाव की गवनमेन्ट थी । पञ्जाव के सिविलियन छफू- 
सर पञ्जाव की सार्वजनिक जाशूति को सदैव घणा की दृष्टि 
से देखते रहे हैं । हिन्दू झुखलम,नो के विरोध, ज़मीदारो की 
अशिता और रईसो की चाटुकारिता ने पञ्जाव को हमेशा के 
लिए पराधीनता के चंशुल मे फंसा दिया है। एक वह समय 


« था जब पञ्जाच की प्रजा सर हेनरी लारस के बत,व पर कुत- 


जला प्रकाश करती थी । वर्षा तक पञ्जाब निवासी अंग्रजी 
शासन का प्राचीन समय की 'सिकखशाद्ी? से मुकाविला 
करके अंग्र ज्ञी शासन की डुदाई देते रहे उनकी राजभक्ति चे 
अंदर ज्ञी शासन को सन्‌ १८५७ ई० के उपट्रव में नष्ट होने से 
वचखाया ओर उसके वाद्‌ संसार के प्रत्येक भाग में उन्होने 
अपनी वीरता से अंग्रोज़ो कण्डे का साथ दिया। खंखार के 
भिन्न भिन्न देशो को अंग्रेजी साम्राज्य के लिए विजय किया | 
परन्तु जब हस इस राजभक्ति का पञ्ाब की चर्तमाव दुदेशा से 
झुझाविला करते है तो हमारे हृदय में असहनोय बेटचा होती है। 

हमजो शोक न साथ कहना पड़ता हे कि पञ्जाब की दशा 
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सम्य प्रान्ता से फी गाराव हे। सच तो यह हैं कि पञ्जाचक 
दछ जी शासको ने पडाव के किसानों को जानवभा फर आदि" 


Re 


जिन रफ्प्या । ज्ञवाना जमा-ग्उच नो उन्होंने इसके लिए बत 


कुळ खि परूतु उनका शिक्षित करने तथा उनमें शाधागिळ 
र राजतेनिक योग्यता उन्पन्ष करने की ज़रा भी कोशिश 


पताद के जमीदारा को साठक्रारां से बचाने की बहत 

सी डीगे हांजी गई । ज़मीन फे गेटन-चय करने का कानन सी 
पास किया गया। परन्तु इस नीति में श्रदूरदशिना तथा पत्न- 
न फे सिचाय आर कुछ ब था। दिन्द्र, सुसलमानों, ज्ञमी- 


~ 


Fe 


एर शार साहुकारो से ईप-छेप की चीच अवश्य इस कानून 
टुडे की | बेचारे किसानो को उख कानून से रक्ती सर भी 
नमन एरा! पञ्चय घ किसानो फी आथिशझ दशा वाज 
झिया मे सत्ट्रो चे भो गई लीली टै । उसकी चापिक छाय 


नी Se ret Orr er ५ छः घ््श्ते वाने ४ 
हंदसा था नह शना, जनता कि गतला हम फाम खरच वाल्य 
Fa ® 
ed 


* = em ~ + ~ = = 
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देखते रहे । किसानों के साथ सहानुभूति दिखाने की आड भें 
शिक्षित समाज तथा मध्यम श्रेणी के नागरिको को भांति भांति 
से सताया गया । धामिक-चिसिश्चता को भांति भाँति के उपायों 
से उकसाया गथा । हर प्रकार से स्वातन्त्य-प्रियंता को दवा 
कर उसके खान पर झूठो राजभक्ति को बढाया गया । 

हम यह कहने से रक नही सकते कि पञ्माव में अदूर- 
दर्शिता की इस नीति की सफलता के कुछ खास कारण थे 


_ 


ओर उनमे शिक्षित समाज की नेतिक साहस हीनता एऊ 
जवदैस्त कारण था। 
एक समय था जव ज़िन्दा-दिल पञ्जाब अपनी देशभक्ति 
ओर सार्वजनिक जीवन के कारण भारतवर्ष भर में विख्यात 
था । अन्य ग्रान्तो का शिक्षित समाज पञ्जाव की ओर इषा की 
डे से देखता था। पश्चाव को पब्लिक (सरर का उदाइरण 
बतताया जाता था । यदि पञ्जाव की आथिक दशा के साथ 
पञ्जाव की उन सार्घजनिक संखाओ का मुकाविला किया ज्ञाय 
जो सार्वजनिक चन्दा से चल रही हैं तो इसमें सन्देह नहीं 
कि पञ्ञाब अपनी ज़िन्दा-दिली के लिए भारतवर्ष भर में अह्वि- 
नच उहरे। यदि दूरदेशी से देखा जाय तो ज्ञात होया कि 
यदी काय्ये वास्तव में पञ्षाइ के सावजनिक जीवन की वैतिक 
निवा का पक वड़ा भारी कारण हुआ है। 
प्रभाद की सिन्न भिन्न खभाओ ( आर्यसमाज, सिक्स 
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के वेता केवल टुकड़ों के लिए लड़ मरते हैं। सुदूर खायी 
ग्रमेरिकम के विचार मे यहां के चेताओं में दूरदर्शिता और 
हिम्मत नहीं है । बे भूतो को देखकर भय खा रहे हैं। वास्तव 
में वह जिस बात से डर रहे हैं वह सरकार की ताकृत नही है 
किन्ठु खयं उनकी ऋमज़ोरी है | उनमें आत्म घिश्दास नहीं है। 
यहां फे वहुत से नेता केबल आराम कुरखो के तेज़ हैं। जो कुछ 
लिखते पढ़ते हैं बह अपने फ़ायदे फे लिए। जनता की दुर्दंशा 
पर वे अपनी सहाडुसूति प्रकट करने पर हमेशा उच्चच रहते 
हैं; किम्तु जनता के दुख बटाने से सद्‌! दूर भागते हैं। उनमें 
ओर साधारण जनता में बड़ा मारो अन्तर है। जिसकी पूर्ति 
वे नहीं कर सकते । वे तो महले। में रहते हैं, किन्तु जनता के 
लिए फोपड़ियां भी नहीं हैं | उनसे बहुत से खर, राययहांदुर, 
और खां चहादुर हैं। इन उपाधियों पर उन्हें बड़ा असिवगन 
है। उसके राजनैतिक विचारों को प्रकट करते हुए समाथार 
पत्र 'सर' फी बाणम्बार सङ्कार करते हैं। चाहे जेसी भी वात 
हो कोई “लर? या 'आनरेदुल्ल! मशराप्र आम को इमखो कहें तों 
लोग इमली ही 'कहने पर वैश्यर हो आयंगे। राजाओं और 
नवाबों का तो कइनह ही क्या है, लाधारण समुष्य तक इस 
बाद खे थर थर कांपते है कि कदी उनके सुंह से ऐसो वात न 
निकल जाय ।केसरफार उबजे माझ शहो जाय; अपने नेताओं 
के चुनाव ये आरतवासो योपपता और दिस्मत को नही देखते; 
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किन्तु उसी आदमी को चुनते हैं जिले सरकारी अफसर 
पसन्द करें । खतन्त्रता के लिए जो पारचात्य देशो मे आन्दो- 
लन किये जाते है वे उसे भली भांति समझते हैं; किन्तु जव 
उसका प्रयोग उन्ही के प्रति किया जाता है तो चे बुरा मानते 
हैं । कांग्रेस अब गरम पार्टी के हाथो में आ गई है। अतः 
माडरेट लोग हल्ला मचाये रहते है । लोडर? का कथन हैः-- 
उन्होने कांत्रेस को वरवाद कर डाला है! जिस क्षण से 
साडरेटो चेताओ ने कांग्रेस को छोड़ा, उसो समय से उसको 
चरबादी आ गई 7 जो बात उसकी समझ से नही आती है 
उसकी निन्दा करने में थे बड़े सिद्धहरत हैं। एंग्लोडगिड्यन 
जिन कुत्सित उपाधियों का प्रयोग उनके प्रति करते हे वहो 
शब्द चे ऐदस्द्रीमिस्ट लोगो के प्रति इस्तेमाल करते है। माउ" 
रेट लोगो के समाचार पत्र इंस बात पर बड़ी घूम बाँशते है 
कि वहुत से प्राचीन ओर डुणी नेता उन्हीं में के थे। समय' 
ससय पर वे उनके नाम लिख लिख कर उनके महान काय्यों' 
का ध्यान दिलाते हे । हम इन नेता को बड़े अद्र की दृष्टि 
से देखते है ओर उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना सनने ओर 
सुनाने के लिए बड़े उत्सुक है । सारठवप मे आधुनिक जागृति 
की नीच उन्ही ने डाली है । इसलिए उन्ह धन्यवाद है । किन्तु 
यदि देश अवच अपना उद्धार दुसरे मार्ग पर चलकर करना' 
चारता है तो इसमें क्या हानि है ? 
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'नेता केवल वही कहा जा सकता है जिसका नेतृत्व सव 
को खीकार हो और जो हसेशा सबका सिरमौर रह कर जनता 
पर प्रभाव डासे। नेता को हमेशा निडर, हिस्सती ओर आत्म: 
त्यागो होवा चाहिए । आज जो हमारा नेता है यह आवश्यक 
नहीं कि बह हमारा नेता सदा बना रहे । नेताओं में उन्नति का 
होना बहुत आवश्यक है । समयानुसार उनमे परित्रतेत आचरन 
होना चाहिए । नेता होमा विद्वता और घयस पर निर्भर महीं 
है ओर न टाइटिस और पुछे से उसका छु सस्वन्ध 
है। हां, कभी कसो नेतर का यह फूज है कि रजा को रोके ओर 
'खिखाये | किन्तु उसका नेता हाना विदकुल अलस्मव होगा 

जिसके विचार प्रजा के जिचार से बहुत पिछुड़े इए है। जव 
ऐसा होता है तो उसका रोकना लोगों को घुरा माजूद होना है 
ओर बह नेता खवान-च्युत हो जाता है 


| 


है । 
जब कोई नेता अपने प्राचीन काव्यो छा स्मरणा दिता कर 
अपनो वात का प्रभाव डालता है तो उसका कछ आर प्रभाव 
न होकर उसमी हंसी होती है। उसी के कथनाठुसार उसके 
श्रडुयायो लाग इस वात को जानते है कि वह गे बढ़ने क्री 
अपेक्षा पीछे हर रहा है | जिसका कि कोई 
भी नहीं मालूम होवा। सब लोग उस मिकॉनिटट की बातो 
की तीव आलोचना करते हैं | यदि देश दे हित के कारय 


कठिचाऽय से फैलने का मल ण उटाणcके॥छाठा। 


सकल 
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मानना होगा कि इस विषय मे माडरेट नेताओं से पकसटी 


मिस्ट नेता कही वढ़े चढ़े हैं। क्या माउरेटों में कोई ऐसा है 
जिसकी कठिनाइयों की सोमा लोकमान्य वालर्गगाधर तिलक 
अथवा महामान्य अरविन्द घोष के झुकाथिले हो? ? माननीय पं० 
सदनमोहन मालबीय जी के अलग हे'ने के कारण माडरेट 
ताग और भी अधिक हताश हो गये हैं । क्या ऐसे लोगो फो 
श्राप देशभक्त ओर आत्मत्यागी कहेंगे, जिनके बड़े बड़े बेड ओर 
मिल हैं ओर जो अपने तथा अपने लड़को के सुख के लिए 
घन एकत्रित करवा अपना मुख्य उद्देश्य समझते हैं, टाइटिल फे 
पुछली की जिनके पास कभी नहीं है तथा जिनकी खिति 
वास्तव में चापलूसो के कारण इतनी उन्नति कर गई । 

कुछ वर्ष हुए कि माडरेट नेताओं का कएना था कि जिस 
व्यक्ति की प्रशंसा पायोनियर” में बी जाय उसको घुणा की 
इष्टि से देखना चाहिएण। ईश्वर की कूपा से वे लेग अभी 
जीवित हैं ओर अपनी तारीफ़ न फेवल पायोनियरः ही 
मे किन्तु लण्डन टाइस्स” ओर इज खिशमेच” इत्यादि मे पढ़ते 
है । हमे वे दिन अमी यह हैं जव फि कुछ माडरेट नेता लाड 
सिउनहम की बड़ी प्रशंसा करते थे। उनमे से एक ने लिखा 
था कि 'ला्डा सिडनहम चेलते हैँ तब सारा देश फान उठाकर 
उनकी बक्तू दा सुन्य थे / चिचारने की बात हैं कि लाड 
सिउत्तदम की ओर से उनके दिचारों में अय वितता परिवर्तन 
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हो गया है। सब तो यह है कि गाती संभी से होती है। बड़े 
मारो दूरदर्शी होने पर भो माडरेट नेताओं ने तो यह गलती 
की ही है। पुदषाथ की कमी ओर अकर्मण्यता से तथा संसार 
की अवशा और तरंगा से अनसिक्ष होने फे कारण बहुत से 
उपयोगी अवसरों को उन्होने हाय से खो दिया है। हम सभी 
मे कुछ न कुछ खाये की मात्रा है। इसलिए सार्थो होने के 
कारण एम माडरेट नेताओं को इतना छुरा नही समभते हैं । 
संसार मे ऐसे बहुत कम खली और थुएप हैं जो अपने विश्वास 
के कारण दुख सहने के लिए उद्यत रहते हो । अपनी जाति 
छाथवा देश के स्वाथ का असर हम लोगं में से सभी के विचारे 
पर, जान में अथवा बे-जान मे, आवश्य पड़ता है। भारतवषं 
में ऐसे मसुष्यों की बहुत कमी है जो अपने विश्यास दे ऊपर 
सर्वस्य त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो । यदि ऐसा न होता तो 
सारतवर्ष की यह दशा न होती । अतः यह बड़ी सूता है कि 
हम लोग किसी विचार को केबल इसलिए मान लें कि झुक 
सर अथवा आनरेचुल उससे सहमत हैं । जो कुछ सामने घ्रा 
पड़े उससे दिम्सत के साथ निपटना चाहिघ । 

अपने देश को स्वतत्म करने के विषय से इभ लोग फिसी 
से नहो दबते । किन्तु खतन्बता की परिभाषा गरस और नरम 
दल वाले दोनो ही ठो सही खमभते । साउरेड लोय खराज्य 
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है। हां, यह अवश्य है कि पकसड्रीमिस्ट लोग कुछ आगे बढ़े 
हुए है। | 
धनी और पुलले दार लोग जो दरिद्रो पर कोरी धांक बांधे 
वर फेवल रोद भाड़ते है उनके दुख दूर करने के विषय में 
कुछ भी ध्यान नही देते। ज़मोदारों, ताइलुकेदारो और सेढ 
साहकारों तथा सुसलमानो, सिक्खों और ईसाइयों की ओर 
से प्रतिनिधि भेजने के लिए खास प्रबन्ध दिया जा रहा है। 
माडरेट लोग इस पर बहुत ज़ोर दे रहे है। उनमे से बहुत 
कम ऐसे हैं जो कि ज्ञमीदार, ताललुकेदार और भिल वालों के 
खिलाफ अपना वोट देने पर तैयार होगे | बड़ाल के सवसे बडे 


नेता हमेशा धनी लोगो के पक्ष मे रहना अपना घर्म समभते 


हैं । जब लोग उनकी अशंसा करते है तब वे फूले नही समाते । 
उनके सु ह से हमेशा एक से एक अच्छे शाब्द सुनः लीजिए 
किन्तु उघ कास करने का अवसर आंता हे तब वे हमेशा 
धनिको का पक्ष लेते हैं । उनकी तरह और भी प्रान्तो में ऐसे 
नेता पाये ज्ञाते ऐैं। सच तो यह है कि हमारे नेता घुद्धिमत्ता, 
चालाकी और गो-घात पर अधिक विश्वास रखते हैं। उनके 
राजनैतिक विचार अब पुराने हो गये है। चालाकी ओर 
अधिफ घुद्धिमता के बीच मे राव्दाई का लोप हो गया है । 
'अतिशीघता करना अच्छा नहीं, किन्तु साथ ही साथ येपर' 


की सी [बीवएन ली छी/#स्छ हि) छुछ ऊहित 
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चालाकी ओर मेल की आवश्यकता मडुप्य को अवश्य पड़ती 
-है । हम लोग घारम्भ ही से सच्चाई का लच्य नहीं कर सकते 
ओर न उस पर कास कर सकते हैं किन्तु जो लोग ऐसा कर 
सकते हैं वे धन्य हैं । क्योकि अन्त से उन्हीं की जय होगी । 
मनुष्यों के विचारो में परिवर््ञ॑च कर देने वाली शक्ति से और 
सत्य के लिए निछावर होने चाले मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं। 
इस प्रकार के एक अकेले मनुष्य का प्रभाव खेकड़ो विचार- 
शील और बुद्धिमान माडरेटो से अधिक पड़ता है। नक्ता 
चहीं तक अच्छी है जहां तक चह निकम्मापन न कही जाय। 
प्रदुष्य के चाल चलन में चञ्रता तभी अच्छी सालस होती है 
अव उसमे कुछ सच्चाई हो । अपने विचारो से निर्भय ओर 
सत्यवादी होना आर सतुप्यत्व की उन्नति की शोर ध्यान देना 
ही भरे है । नेता की शान के लिए नेता चनना, व्याख्यानो सें 
'मनमाना वक्कना, तथा नाम के पीछे चोवीसों घण्टे फिरना 
महा मूर्खता है। इससे अधिक कसीनापन कुछ नही है | संसार 

भें ऐसे भी मनुष्य हैं जो प्रशंसा रूपी श्वांस के आधार से जीना 
'पसन्द करते हूँ। यद्यपि उचदा छाधारण जीवन ईर्षा-ठ प और रू थे 
से परिपूर्ण रहता है। जगठ-विख्यात होने की लालसा उनके 
"हृद्यो में अबल बनी रहती हैं ! प्लेटफार्म के ऊपर ' ईलाससीह, 
“छुद्ध दथा शंकराचार्य से थो अधिक पवित्र वे अपने को खस- 


क्रते हैं। मावो जनता को उनके कुत्सित व्यव हर निकल 
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मालूस ही नहीं है । इल घकार के नेता केवल भारतवर्ष ही में 
नहो किन्तु अमेरिका, युरोप आदि देरा में भो पाये जाते हें। 
पर वात यइ है कि हम लोग अतन्त्र प्रजा है । इसलिए 
सभो लोग हमारी चुटियों पर उंगली उडाते रहते हैं , बिशेष 
कर हमारे शासक लोग । ऐसा करने से उनका अभिप्राय यह 
है कि वे हम लोगो पर अपनी शान जमात चाहते हैं । इससे 
हम लोगों को धेय्यं न छोड़ देना चाहिए। हम लोग देवता 
नही है किन्तु सुप्य है। खव की भांति गलती करना हमारे 
लिए अनोखी बात नहीं । मनुष्य मात्र की भांति हम लोगो में 
भी परिवर्तन होना आवश्यक है । देशभक्ति में हम लोग अन्य 
स्वतन्त्र जातियों से कम नहीं है । सच तो यह है कि संखार 
सर मे कहीं भी स्वतन्त्र सदुष्य नही है। अमेरिका, विटेन ओर 
फ्रांस के प्रञावादी आन्दोलन केवल नाम के हें । धनवान ओर 
कुलीन लोग निर्धनो पर बड़े बड़े अत्यायार करते रहते हैं। 
न्याय पाने की उनसे आशा रखना निरंक है। उनसे यदि 
कुछ भलाई हो सकती है तो केचल इसलिए कि उसके न 
करने खे जो चुरा परिणाम होगा उससे वे भय खाते हे। जब 
तक वे समभते हैं कि उन्हे किसी बात का भय नही है तब 
तक चे अपने ही देश झाइयो का गला दवाने को ज़रा भी दुय 
नहीं खमभते । पेचारे निर्धन लोगो से उन्हें, पानी भराने का 
क्या अधिकार है ? द्रास्तव में खतन्त्रतावादी दुनियां में बहुत 
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कमं है और स्वतन्त्रता के लिए कए सहने चाले तो कोई 
विरले ही हैं । 

इससे कुछ सन्देह नहीं कि स्वरांज्य के अधिकारी हमं 
तभी हो सकते हैं जच कि सारी जनता हमारे साथ चले । बुद्धि 
ओर चरित्र की अनुपस्थिति, जाति और धर्म के कारण वेमन- 
स्यतथा शिक्षा का असाव ओर दरिद्रता इत्यादि ऐसे कारण 
नहीं हैं जो कि स्वराज्य में रुकावट डालते हें किन्तु वे कुछ 
ओर ही कारण हैं । हम लोग निधन इसलिए हैं कि दूखरे 
लोग हमारी हो वस्तु हमको सुख से खाने नहीं देते। अविद्यां 
कोई बड़ी बुरी बस्तु नहीं । मूर्ख होने पर भी हम लेग दड 
से अमेरिफनों ओर युरोपियना से अधिक नप्न और चिचार- 
शील हैं | चरित्र की भी हम में कमी नहो है | हम लोग उनसे 
कहीं अधिक जितेन्द्रिय, सरल प्रकृति ओर ईमान्दार हैं । अमे- 
रिकन ओर युरापियन लोग लालच से पड़कर दूसरे को जान 
से मारने तक पर उद्यत है| जाते हैं। धर्म ओर चिद्या के कारण 
हम लोगों में जो भिन्नता है उसछे और खरांज्य से कोई सम्च- 
न्ध नहीं हे। इससे स्त्रतन्च जातियों मै भी यह चात पाई 
जाता ह। हु 

हां, एम लोग अपने विश्वास पर दृढ़ रहना नहों जानते । 
झपने तथा अन्य देश वालो की सझ्ती ओर ज्यादती के अच- 
रोध करने की शक्ति हम में नहीं ऐ । देश-सेवा में उद्यत रहने 
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के कारण ओ श्रापत्तियां झेलनी पड़ती है उनके सहने के लिए 
हम में पर्याप्त सहन शीलता नही है। सत्य और न्याय का 
पत्त लेने से यदि सारा संसार विपक्ष मे हो जोय तव भी उस 
पर कटियद्ध रहने की आवश्यकता है | मुख्य बात तो यह है 
कि हम लेग स्वराज्य मांगना और लेना ही नही जानते | जव 
तक ये वाते हम लोग नहीं सीखंगे तव तक चाहे हम लोग सर 
पटक कर मर जायं, खराज्य मिलना दुश्वार है । 

माडरेट और एक्सत्गीमिस्ट दोनों ही कुछ न फुछ ग़ल- 
वियां करते हैं । माडरेट लोगों ने हमें चालाकी, डरपाकी, 
जनसत्ता का भय और अफसरों की अतिशय हां हुजूरी खिख- 
लाई है; तो भी उनमें महात्मा गेखले और पशिइत दमनमोहन 
मालवीय सर्द नेता हुए है। 

एकसट्टीमिस्ट लोग भी नेतृत्व के ध्रमण्ड में शूर रहे हैं; 
तो भी "अरविन्द? और 'तिलक' खरीखे नेता उन्ही में पाये 
जाते हैं । 

बल ओर पुरुषार्थे अ्रराजकतावादियो ने ख़ूव सिखाया । 

किन्तु उन्हाने कतल करवा और डाका डालने के अतिरिक्त हम 

को कूठ वोलना और धेएखा देना भी सिखाया है। इस घकार 
से देश का उद्धार करने की भ्रा करना विल्कुल निरर्थक है | 

देश को इस समय ऐसे नेताओं।की आवश्यकता है जो सत्य 


अर गना हि# एहानहम ठि 
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तत्पर रहे । उन्हें सरल ओर निडर होने की बड़ी आवश्यकता 


है । हम लोग ऐसे नेता चाहते हैं जो साधारण मनुष्य को 
भांति अपना जीवन बिताते हौ और साधारण झजुष्या की 
भांति भांजन करते और वस पहनते हौ। समय समय पर 
छापने भाऊनो के लिए अपने हाथ से काम करते हो और 
साधारण मनुष्यों के विचार, चिन्ता ओर दुख से सम्मिलित 
रहते हो । हम ऐसे नेताओं को चाहते हैं जो पकड़े जाने पर 
बचने के लिए अफूसरो से झूठ न वाले और धनी तथा बड़े 
मनुष्यों की वैसे ही निर्दता के साथ तीबू आलोचना करें 
जैसी कि एक विदेशी की करते हैं । इस बात से उन्हे तनिक 
भी भय न खाना चाहिए । 

इम तेण वास्तव में असखत्तात्मक . राज्य चाहते हैं । हम 
यह नहीं चाहते कि हमारे ऊपर विदेशी राज्य के स्पान में 
हमारे ही देशा के धनी ओर बड़े मनष्य राज्य करके वेसी ही 
पयादती करे । चाहे जितने समय से प्राप्त हो! किन्तु हम सच्चा 
सोना चाहते हैं, बनावटी नहीं । यह हम अवश्य समझते हैं 
कि हमारे देश वाले विदेशियों से शायद किसी किसी शङ्क में 
अच्छा शासन करेंगे । और यह भी ठीक है कि विदेशियों छे 
लेप हो जाने पर हमें केवल घरेलू शासको से सामना करना 
शेष रह जायगा । किन्तु साथ ही साथ हम अन्तिम परिणाम 


को लक्ष्य मे रखना अपना धम समझते है । शुद्ध चित्त होकर 
PANDIT LEKHRAM VEDIC MISSION 


WWW.ARNANBANTAVYA.IN 


हम सत्माग पर चलना चाहते हे। हम लोग अपना जीवन, 
धन और सपय देखे मनुष्य के लास के लिए नहीं दे सकते 
जा कि हमारी ही गदेन पर हाथ साफ़ करे चाहे चह हमारे ही 
देश का आचार्य्य यो राजा क्यो न हो। हम केवल सामाजिक जन 
सत्तावाद का उपदेश देना चाहते है। हम खाम्यवादो नही हें । हम 
उसक्ेनियम! को भो अच्छी तरह नही जानते । किन्तु हम केरल 
यह जानते है कि आजकल का समाज अन्याय और लुटियो से 
पूर्ण है। आदुनिक सभ्यता के प्राडुर्माव के पूर्व जा समाज 
था उससे भो आजकल हमारा समाज असभ्य हो रहा हे। 
इस नवीन सभ्यता के कारण दुख, ठुभिंत्ष, मृत्यु और ब्या- 
'ियां हम लोगो मे प्रवेश कर गई हें। प्राचीन दशा को प्राप्त 
करना हम नदी चाहते। क्योकि उससे हमारो उक्षति होना 
बिल्कुल असम्भव है। हम केवल समता का युय चाइते' है । 
हमारे चिचाराजुखार त्येक खरकार का यृह मुख्य उद्देश्य है 
कि वह निम्नलिखित दातो पर भ्यान दे । 

( १) प्रत्येक मनुष्य को स्वच्छ और अच्छा भोजन मिलने 
की कमी न रहे। उसके शुद का जल-चाथु और उसके लिए 
स्वच्छ फपड़ा के छवन्घ फा टोटा न रहना चाहिए । 

(२) प्रत्येक माता के पुत्र के लिए, चाहे वह उत्पत्ति से 

_ वले-शाठूर ही क्‍यों न हे, ( वास्तव में. कोई चालक चर्ण-शडदुर 


नही, दयाकि सबकी उत्पत्ति घ्ामृतिक नियो के अनसार 
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होतो है रौर सबकी प्रकृति के अंश हैं: ) अच्छे भोजन और 
घख के अतिरिक्त विद्या का भी काफ़ी प्रवन्ध होना चाहिए 
झोर जिस ओर वालक की रुचि हे उसी ओर उसकी उन्नति 
के लिए प्रवन्ध करना चाहिए । 

(३) प्रत्येक युवक ऑर युवती को उसकी जाति का पक 
अंश समझना चाहिए ओर हर एक ख्ी-एरुप को किसी न॑ 
किसी प्रकार अपने शारीरिक अथवा मानसिक बल से कोई 
नवीन वस्तु संसार में छोड़ जाना चाहिए । 

(3) प्रत्येक व्यक्ति को अपने आपको सुधारने के लिए 
समाज से काफी समय मिलना चाहिए । 

(५ ) अपनो तथा समाज की रक्षा के सिदाय दण्ड देने 
का अधिकार किसो को नही । 

(६) प्रत्येक मवुत्य अपनो तथा अपने कुठुम्ब की यथो- 
चित रक्ता तथा जोवन-निर्वाद करने के लिए पथयो, चायु, जज्ञ 


तथा अन्य प्राकृतिक आर कत्रिस चस्तण सियमित रूप से 
पाता रहे । 


(७ ) कोई किसी खो पुद्रप को धमका कर अपना स्वार्थ 
न साध । 


(=) राजनैतिक चिएयो गें खव स्रियो और पुरुषों का 
समान झापेकार ह । हां चारे चद मनाय अथवा खो प्रजा की 
प्रतिनिधि हैं तो उसके लिए अधिक अविळार देना आव- 
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( &) प्रत्येक व्यक्ति को इस यात का अधिकार रहे कि 
चह जिस समाज से सहाइुभूति रखता हो उसकी सहायता 
डरे। परन्तु उसको इस वात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए 
कि उसके ऐसा करने से दूसरों के अधिकार ओर स्वतन्त्रता 
पर तो कुछ याधा नदीं पड़ती । 

( ६० ) महुष्यों आर झिया के साथ एक्सा व्यवहार 
जहां तक किया जा सकता है वहां तक करना चाहिए। 

(११ ) उपरोक्त नियौ को पालता हुआ भी यदि कोई 

` श्रधिक परिश्रम के साथ धन पकत्रित करता है तो उस घन के 
छुख भोगने का वह पूरा अधिकारी है। किन्तु उसे ध्यान 
रखना चाहिए कि घन को सहायता से वह किसी को +िसी 
प्रकार का कष्ट न पहुंचावे । ' 

बस यही हमारे रि.द्धान्त हैँ और हिन्दुस्तान में हम पेसे 
नेता चाहते है जो इन सिद्धान्तो को फैलावें। अन राजनेतिक 
विप्लव का समय नही रहा । राज्यक्रान्ति करने के लिप डाका 
मारना, स्टून करना आर ऽजा को कष्ट देना मूर्खता है। इससे 
केवल यही सिद्ध होता है दिः हमने एक दूसरी व्याधि उत्पन्न 
करली । इस नीति से लास कुछ भो नहीं निकल सकता । हम 
साग देवल यह चाहते है कि हमारे नेता किसानों के अधि: 
कारो को सुझाव ओर उनकी ओर से श्रान्द्रॉलन करके उन्हे 
इतना धन फम से कम अवश्य दिलाच जिखर्मे उनका निर्वान 
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अच्छी तरह हो सके। खरकार को कोई ्रधिकार नहीं किं 
बह एक ऐसे मनुप्य से कर चसूल करे जिसकी आय उसकी 
तथा उसके कुटुस्घ की भी रक्ता करने के लिए, पर्याप्त नहीं हे 
और न ज़मींदारों को कोई अधिकार है कि चे दरिद्र कृषकों से 
जो कुछ पापें नोचें खावें ओर इसका ध्यान न रकखें फि कूपक 
ओर उसके कुठुम्च के लिए कुछ वचेगा या नहीं। हमारी यही 
पार्थना है कि भारतवर्ष की सरकार, चाहे चह देशी हा या 
विदेशी, कुछ नियमो को इस प्रकार बदल दे कि प्रत्येक कृपक 
को इतना श्रवश्य बच रहे कि जिससे वह अपने झुटुम्च का 
पालनपोषण सली भांति कर सके । 

व्यापार में नये आविष्कार का प्रयोग करना वहुन अच्छा 
है । हम व्यापारियों की डति चाहते हैं। किन्तु हम यह नहीं 
माहते कि सज़दूरों की गर्दन काटी जाय और वे अपना जीवन 
सुख से व्यतीत न कर सके । प्रत्येक मनुप्य के सुख से जीवन 
व्य सीत करने के लिए प्रबन्ध होना चाहिए चाहे खेती से हो 
या व्यापार से! जो नेता इन वाता पर ध्यान नहीं देते चे 
मानव जाति का उपवार करना जानते दी नहीं ! अन्य अध्य 
प्रकार के ग्रधिकार मांगने ओर बड़ी चड़ी सरकारी नोकरियों 
फे लिए प्रयत्त करने से यह अधिक आवश्यकीय है । जब एमारे 
नेना इस दिपयो पर अच्छी तरह ध्यान देये तव सर्वसाधारण 
पर इसका सदय समा 
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राजनैतिक और आथिक जागूति उत्पन्न हे्गी और धीरे धीरे. 
उसकी उन्नति होती जायगी । इस प्रकार की जाशूति से हम 
लोग ब्रिटिश लोगों की भी सत्यता की परीक्षां ले सकतें है। 
क्योकि उनका कथन है कि जव तक हिन्दुस्तान की साधारण 
जनता में जाणूति नही होती, तब तक हम लोग कतिपय पढ़े 
लिखे हिन्दुस्तानियों के हाथ में भारत का राज्य देने की अपेक्षा 
अपने हाथ में रखना अच्छा खमभते हैं । उनका कहना है कि 
र्रोज्ञो अफलर जनता के खुख का अच्छा प्रवन्ध कर सकते 
हैं। इसमे कुछ भो सन्देह नहीं कि उनका कहना बिल्कुल 
अखसत्य है। किन्तु तो भी उन्हीं के कथनाजुसार काम करके 
उनसे क्यो न कह दिया जाय कि अव अपनी प्रतिज्ञा का. 
पालन करो । हम लोगो को उनसे कहना चाहिए कि रेयत 
को, आजकल की भारतवर्ष की कठिनाइयों को याद करके, 
भली भांति अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वे सच प्रकार 
को सहायता दें | इस प्रकार की एक सू चो तैयार करके प्रत्येक 
विदिशा नियगकर्ता को देना चाहिए और सरकार को भली 
भांति जता देना चाहिए कि उन्ही के चतांव से बहुत से नम्बर- 
दारो की तूती वाल रही है । वहुत से मनप्यों फो सरकार मजा 
की मालयुज्ारी का कुछ भाय दिलाती है। इसका कारण 
केवल यह है कि उनसे जीवन भर अपनो करिल नीति में ' 
बड़ी सहायता मिलती है | बेचारी सारद की प्रज्ञा को ऐसे 
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नोगौ का योभा' क्यौ उठाना पड़ता है? - - - 

इस वात से हमे शोक होता हे कि वड़े बड़े विद्वान देशः 
भक्त अपना परिश्रम व्यर्थे कामो की ओर लगाकर वास्तविक 
उञ्चति की ओर ध्यान नही देते। ऐसा करने से चे अपने साथ , 
घनता फे चित्त को भी व्यर्थ कार्य्यो की ओर आकर्षित कर 
सेते हैं। इस पकार आवश्यक्रीय आर महत्वपूर्ण कार्य्य नीचे 
दव जाते हैं । 

हसन उपरोक्त प्रस्तावों को हम आप के सामने रखते हें। 
इसमें सन्देह नही कि आप लोगों में से वकील, येरिस्टर, 
ज्ञमींदार, धवी ओर वड़े बड़े अफसर तथा अन्य पुछल्ाधारी 
मनप्यों को हमारी स्कीम अवश्य अनहेोनी मालूस होनी । 
किन्तु आप लोगो का यह कर्तव्य है कि इसकी और ध्यान 
दीजिप । क्योकि जब तक इस स्कीम के अनुसार कायी न 


किया जायगा तत तक भारतवप का उद्धार कदापि नहीं हो 
सकता । 
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हिन्दुओं की उन्नति के माग में रुकावट । 


हिन्दुओं की सांसारिक उन्नति के मार्ग में जो वस्तु सब्से 
अधिक वाधक है वह, उनका यह सिद्धान्त हे, कि यह संसार 
असार है। यह विचार हिन्दुओं के हृदय में इस तरह गड़ा 
डुशरा है फि उनके जीवन के सतव पिसाग इससे रंगे हए है । 
छोटे से लेकर बड़े, श्रमीर से लेकर ग्रीग, बाह्मण से लेकर 
शूद्र सब ही के संव इस विचार के नीचे दबे हुए हैं; यह 
कहना अनुचित न होगा कि इस विचार को हर एक हिन्दू 
चालक अपनी माता के स्तनो से पान करता है जितना वह 
चड़ा होता जाता है उतना ही उसके इस बिचार की, जो 
उसके रक में रमा हुआ है, पुष्टि हाती जाती है, कयि वह 
अपने चारो ओर हिन्दू समाजन-सोसाइटी श्र हिन्दू 
जीवनरूपी बृत्त की हर पक टहनी, पत्ते ओर फल मे यही 
रस पाता है। हर पक हिन्दू माता पिता यह चाहते हैं कि 
उनके पुत्र वा पुचियां संसार में सुखी हो और उनको संसार 
के सारे पदार्थ प्राप्त हो | परन्तु एकान्त में या खंगत सें सदा 
उनके भीतर इस सिद्धांत झी प्रतिमा वनी रहती है कि यह 
संसार झूठा है, अनित्य है, ओर उसके सारे पदार्थ स्थिर 
परार असार है। परन्तु सांसारिक छर्धो में फंस कर खसा 
रिक जरुरत के योम के नीते दच कर या सासारिळ संस्कारा 
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मे लिंपट कर प्रायः हिन्द इस तरह से व्यचई कः 24 
मानो यह संसार ओर सांसारिक पदार्थ सचसुच सार घसत 
हैं जिनक लिये न केवल यत्न और पुरुपाथं करना धम है 
बल्कि जिनके लिये वेईमानी, चारी और दगए-चाज़ी फरना भी 
कुछ पेसे पाप नहीं जो करने के योग्य न ह ? इसका फल 
यह है कि हिन्दू जाति का जीवन दोमुंहा जीवन हो रहा 
है। कार्यक्षेच में उनका जीवन निरा ठुनियादारी का 
जीवन - है, इस जीवन में उचे भावों का वडुत श्रभाव है; 
परन्तु शान ओर विचार के स्थला में यही जीवन प्रथम श्रेणी 
का पेरागी और थिरक्त जीवन हे जे सवदा उनके यह सिस्त- 
लाता हे कि इस संसार की प्रभुता और उसके पदार्थो तथा 
उसके यश, मान और कीतिं के लिये प्रयत्न करना व्यथं हे-- 
क्योकि यह संसार, उसके सारे पदार्थ छर भोग मिथ्या हैं । 
असल सत्व ते! उनका त्याय हे। हिन्दू पुरुष और हिन्वू स्त्रियां 
के जितना प्रेम वेराग्य और त्याग की कथाओं और सजना 
वा उपदेशो से है उतना और किसी ऋय बस्तु से नहीं। 
उनके निकट जीवन का स॒र्वोपरि उद्देश्य संसार से अलग 
होना है | हिन्द कितना ही कामी, व्यभियारी, वद्राश, बद- 
चलन, देउसान क्या न हो जब कभी उसके विचार का 
अदसर मिलेगा ता वह चराग आर त्याग ही की कथा सनेया 
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जीवन धारा चंलाने के श्रयोग्य पाकर घंह उसो प्रकार से 

पांप करता हुआ चला जायगा । 
यरोप और अमेरिका के १५ वर्ष के बालको वा यालि 
काश्रो में सहस मे एक ऐसा नहीं मिलेगा जो यह समझता 
हो कि इस जीवन का अन्तिम उद्देश्य त्याग हे। इन 
वालकों के दिल में कभी यह विचार नहीं आता कि यह 
संसार झूठा है और उसके पदार्थ ओर भोग घणा फे योग्य 
हैं । इसके विरुद्ध अगर आप उसी उम्र के पक संहस्‌ हिन्दू 
वालको वा बालिकाओं की परीक्षा लें तो आपको उनमें से' 
नो सो ६०० ऐसे मिलेंगे जो यह बतलाबेंगे कि यह संसारं 
मिथ्या हे श्रौर' इसके पदार्थ और भोग घृणा के योग्य 
हैं। इन नो सी ६०० में ८88 ऐसे होगे जो इस विश्वास के 
रहते भी सांसारिक पदार्थ रूपी देवियों श्रोर देवताओं के 
पुजारी बनने को चेएा रखते होगे। यह अ्रदृशुंत दृश्य बहुधा 
हैरानी में डालता है कि इसे विश्वास" के होते भी 
हिन्दुओं को जीवन ओर संखार के पदार्थ इतने' प्रिय क्यों 
हैं ? इस विश्वास का फल तो यह होना चाहिये था कि 
हिंन्दुओ में अधिक सामर्थ्यं इस वात फी होती कि वे धमं 
के ऊपर अपनी आने न्योछापर कर देते और साँसारिक् 
बदाथे और भोगों पर लात मार कर घर्म-मआरय में अधिक रद 
निकलते | इस प्रचलित शिक्षो“क्रां फल तो यह होना चाहिये 
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श छि हिन्दू अपने जीवन से कम लोभी होते किन्तु वात ऐसो 
नहीं है। हम देखते है कि साधारण रीति से [हिन्दुओं में 
सांसारिक चिभव और जीवच का प्रेम संसार की अन्य जाति- 
यो के व्यक्तियों से किसी अंश मे भी कस नहीं है । देश, धर्म 
ओर जाति के लिये जिस भाँति का भाव और उत्साह युरोप 
के पुत्र और घुच्रियां सें है उसका खेशमात सी बिन्दु सें 
नहीं हे। चर्म का जो बल एमारे सुललमान भाइयों में है 
उसका शरताँश भी हिन्दुओं मे नहीं है। संसार मे शायद ही 
कोई जाति ऐसी हो जो इतना थे २ पुकारती दो जितना कि 
हिन्दू झाति फुकारती है परन्तु जब उस धर्ष पर अमल करने 
का समय आता है जब उस धर्म के दुलार जीवन पनाने का 
प्रश्न होता है; जब उल घर्ष के नाम पर सांसारिक पदार्थो 
ओर सुखो आर भोगो को न्योछाचर करने का समय आता है 
तो हिन्दू. पीछे हट जाते हैं। खंखार अगर कूठा है ता अपने 
देश, धर्म जाति के लिये जान देने में हमको तनिक भो अड़चन 
नहीं होनी चाहिये क्योकि इससे दोनों सतलब सिद हो 
लकते हैं। परन्लु सच तो यह है कि हिन्दुओं को सो जान 
वैसी ही प्यारी है जैसी अत्य-जातिवालो को--चल्कि क ; 
उनसे बढ़ कर--इसका कारण कया है? प्रत्येक विचारमान' 
हिस्र को यह प्ररन आपनो आत्मा से करता चाहिये और 
सव? बर) पने छषत्तिनेचिहियि MISSION 
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इखीसे सिलता झुलता हुआ बल्कि इसी से निकला हुआ 
दसरा प्रश्‍न यह है कि हिन्दु जीवन में अकर्मण्यता और अबि- 
शवास को इतना उश्च सिंहासन कयो मिल रहा हे? कया 
इसका यह कारण है कि वैराम्य, त्याग और आत्मिक जीवन 
का जो उच्च आदर्श उनके स्ममने उनके शास्त्रों ने रकबा है 
वह इतना ऊंचा है कि उसको अपनी पहुंच से बाहर देख कर 
हिन्दू साहस छोड़ बैठते हैं ? जो शाध्यापक, उपदेशक, महात्मा 
साधू, सन्यासी झाता है वह यही कहता आता हे कि यह 
संसार श्रसार और मिथ्या हे, इसके त्याग से ही मोक्त पद प्राप्त 
होगा। प्रत्येक सडुष्य यही शिक्षा देता है, जीवन मरन का दुःख 
सघसे बड़ा दुख है इससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय त्याग 
ओर बैराग्य हे। जव साधारण पुरष और र्री देखते हैँ कि 
यह मार्ग ऐसा कठिन है कि उनकी पहुंच से बाहर हे तो 
उनका उत्साह भङ्ग हो जाता है ओर वे इस शिक्षा की सच 
और ठीक मानते हुए ठुमिया में ऐसे हतोत्साह हो जाते हैं 
कि उनके लिये धर्म केवल चक्की का पीसना ह जाता हे। 
इसका परिणाम यह होता है कि मन की ऐसी श्ावश्या देखकर 
हमारे धार्मिक शिक इससे लाथ उठाने का यत्न करते हैं | 
जो खय्य संध्या नही करश्सकता उराको ये वताते हैं कि बह 
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को प्राप्त करे जो उसको सन्ध्या से प्रापूत होता है। जो 
सञुष्य खयं गायत्री का जप नहीं कर सकता वह दूसरो से 
सघा लक्ष गायजी का जप करा ले, जो स्वयं मंशोद्यारण नहीं 
कर सकता वह दूसरों से मंत्र बुलवा ले । इस तरह से आत्मा 
के साधनो का स्यान- किराये के साधनों से भरा जाता है, और 
साधारण मनुष्यो को यह्‌ बताया जाता है कि यद्यपि यह संसार 
अखार, झूठा और मिथ्या है तदपि हमारी अर्थात्‌ बतानेवालों 
की सेवा करने से ओर उनके धन देने से उस पाप से निड्गत्ति 
हो सकती है जो व्यवहार भें इस संसार को सार और सच्चा 
समने से होता है। मेरी राय में इस शिक्षा ने हिन्दुओं के 
जीवन को झूठा और दास्मिक बना दिया है, ओर इखीसे 
उत्पन्न अकर्मएयता और अविश्वास ने हिन्दुओं को सामाजिक 
ओर जातीय उन्नति करने के अयोग्य कर रक्खा है। इसी 
शिक्षा का यह फल है कि हिन्दुओं में उस उत्साह की कमी 
है जिसके बिना संसार का कोई बड़ा कार्य्य सिद्ध नहीं होता, 
चाहे वह सांसारिक हो अथवा पारमार्थिक । थुरोप सें थोड़े 
दिन रहने से ही मलुष्य को यह प्रतीत होने लगता है कि उन 
लागों में हमारी अपेक्षा अधिक पुरुषार्थं है। वे जिस विचार 
को अहण करते है उसे शीघ ही काय्येरूप मे परिणुत करने क्रे 
लिप कटिबद्ध हो जाते हैं | सैऊड़ो युरोपियन स्त्री पुरुष ऐसे 
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समस्त सांसारिक सासग्री और अपना सारा समय और 
जीवन हिन्डू-शाखो का ञान प्राप्त करने में लगा दिया, और 
कसो उनको किञ्चित मात्र भो खेद न हुआ । इसी प्रकार से 
जिस व्यक्तिको जिस वस्तु का व्यसन उत्पन्न हो जाता है 
वह उसके पीछे मग्न दो जाता है और उसको प्राप्त किये 
विना नही रहता | जीवन की हरणक शाखा में, समाज की 
प्रत्येक श्रेणी मे, जोबन के पत्येक विभाग सें, हमको जोयित, 
जागृत जीवन-वल का पताज्ञ प्रमाण मिलता है अर्थात्‌ वे लोग 
जो कार्य्य करते है उसे वे तन मन धन से एकाग्रचित्त देकर 
करते है । एक लेग ये है ओर दूसरे हम हैं, जो सवेरे से 
संध्या तक सो वार जिहा से यह उद्चारण करते है कि यह 
संसार मूठ, मिथ्या ओर असार है किन्तु जिस समय हमको 
अचखर मिलता हे, पराया चन हम ले लेते हैं, अपने लाभ के 
लिए दूसरों की निन्दा करने में ओर दूसरों पर महा दोप 
लगाने में किञ्चित्‌ भी नही हिचकते, दिनभर इम धर्म धर्म 
पुकारते रहते हैं पर जिस खमयं उस धर्म के लिए कुछ व्यय 
करने या कए सदन करने का प्रश्‍न उठता हैं हम कानो पर 
हाथ रख लेते है.। दिनभर और रातभर देश देश, जाति 
जाति पुकारते हैं किन्छु जिस समय धर्म, देश ओर जाति के 
लिए दो चार पेते व्यय करने या ओर किसी तरह का कोई 
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घन जाते हैं, मानो हमको कमी भी धर्म, देश और जाति से 
सम्वन्ध ही नहीं हुआ । क्या हिन्दू. नेताओं ने कभी इख वात 
पर त्िचार किया है कि हिन्दुओं मे प्रायः ऐसे लागो की क्यों 
कमी है जा अपने विश्वास के पकके हा ओर जो अपने सारे 
धन को, कीर्ति को, मान को ओर आपनी खारी प्रभुता को 
उद्देश्य की पूति के लिण छोड़ने को उद्यत हो ? हिन्दुओं में 
कयो उस उत्साद की कमो है जो युरोपियन लेगों में पाया 
जाता है ? हमारा सेकड़ो हिन्दुओं से परिचय है जो नित्य- 
प्रति यह कहते हैं कि अपु काय्यं चुरा है किन्तु वे खयं इस 
बात को खोकुत नहो करते कि उस काम को छोड़कर अपने 
खुख में थोड़ी खो कमो हेने दें। सैकड़ों आदमी हैं जे! केबल 
भोग विलाख ओर उसके सामान के लिए, केचल पद के लिए, 
केवल नाम के लिण, अपने ही को नहीं बरत अपनी आत्मा 
को नित्यप्रति नोवे गिराते हैं। ये लाग पढ़े लिखे हैं, चतुर 
हैं, धर्म को पुस्तके पाठ करते हैं, व्याख्यान देते और झुनते 
हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं, किन्तु अपने जीवन में उस 
उपदेश का लेश मात्र असर नहों होने देते। हमने सैकड़ों 
आदसियो को दूसरों पर सामाजिक कामो के सम्बन्ध में 
कायरता का दोष देते हुए छुना है किन्तु जब उनका वक्त 
आया तो बिना किञ्चित्‌ खेद, लजा के उन्होने ख्यं सो वैसी 
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पर सुलम्मा करना आरम्य कर दिया । सेरे एक अंप्रज़ मित्र 
ने छुभखे वड़े खेद के साथ यह वात कही कि झा लाग राज- 
नेतिक स्वतन्त्रता या राजनैतिक स्वत्व के लिए रुपया व्यय 
करने वोग तैयार बही उनको बहुमूल्य पदार्थं नही घाप्त हो 
सकते । से बहुत लास्जित हुआ किन्तु यह कहने से न रका 
कि आप जो कहते है सच है। खच बात यह है कि हमको ' 
अत्यन्द लज्ा ओर दुख से यह स्वीकार करना पड़ता है कि 
हमारे भीतर आत्मावलम्बन का इतना, झभाव है, आत्मनिर्भ- 
रता की इतनी कसी रै कि हम किसी अच्छे कास को उत्साह 
से नहीं कर सकते! यहां तक कि हम लोग सांसारिक पदार्थो 
को ग्राप्त करने मे सी अधूरा ही प्रयत्न करते है । पत्यक्ष में 
ऐसा प्रतीत होता है मानो हम किसी कार्य्य के पीछे हाथ 
श्राकर पड़े हो, किन्तु वस्तुतः हमारी आत्मा में, हसारी बुद्धि 
मे और हमारे दिल मे अपिश्वास ओर सम्देह के कीड़ा ने 
अपना राज्य कर लिया है और इससे हमारे सारे शारीर में 
एक ऐसा चिप फेला जो हमारे भीतर शुद्ध शक का 
सञ्चार नही होने देता । फल थइ हे कि तीदण एुखि श 
भावपूर्ण हृदय रखते इए सी इम आगे बढ़ये में अस पर्थ है। 
हमारा समस्त रक्त अ्विरचास के कीड़े पी जाते हैं, और चे 
हमारे दृदय तथा मस्तिष्क को एष्ट नहीं होने देले । 
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संख्या भें से इन रूब्देह ओर अकर्मण्यता फे कीड़ा को चष्ट 
करने का उपाय दरें। बहुत से हिम्दूनेता अपने आपको 
आशापर्ण बताते हैं, और कहते हैं. कि उन्को अपनों जाति को 
उन्नति का पूर्ण विश्वास है लेकिन में हाथ जोड़ कर नक्ता 
पूर्वक उनसे निवेदन करता हुं कि केबल जिह्ला से कहने से चे 
अपनी जाति में आशा और विश्वास नहीं पैला सकते । उनकी 
सप्डाई का प्रथम सिद्धान्त यह होना चाहिए कि अपने जातीय 
धसे के पालन करने में वे.साधारण से अधिक उत्साह दिखाएँ 
ओर दूसरे अपनी जाति के समस्त शरीर में विश्वास उत्पन्न 
करने का पूर्ण यत्न करे । 
(३) 

चिक्रमीय वीसबी शताब्दी से हिन्दू ज्ञाति ने बहुत से 
विचारशील उच्चआत्म महानभाच आपने धस ओर जाति 
के सच्चे सित्र उत्पन्न किये | उनके जीवन, उनके चरित्र और 
उनके महान्‌ भाषो पर हिन्दू आति जितना अभिमान करे थोड़ा 
है । उनके चास सदा के लिए हिन्दू जाति के इतिहास मे लिखे 
हैं ओर लिखे रहेंगे | उन्होंने दुनिया, को फिर से एक दार 
प्रस्चिय दिया था कि इस आति से असी तक जीवन है! जो 
जाति इतने दिनो अवनति शर शजमैतसिक एरतन्त्रता के बाद 
अपने अन्दर से इस प्रकार के सहानुयाच उत्पत्ष कर खफदी 
है अनके) कपनी | सकाश सि \ सिपाह | इस 
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महापुरुषो ने संसार को दिखा दिया है कि हिन्दुओं में बुद्धि, 
विचार और अच्छे मस्तिप्क की कमी नही है और न इनमें 
धर्म भाव ( वूझवचंस ) की ही कमी है । इनमे से कतिपय 
मञुष्या ने यह भो दिखाने का, प्रयत्न किया है कि हिन्दुओ 
में उत्साह च प्रयत्न का भो टोटा नहो है, पर मेरी समझ में 
इन पिछले महात्मा को जा अपने कर्तव्य में पूरी सफलता 
प्राप्त नही हुई उसका कारण एकमात्र वही विष है जिसका 
वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। यह विष हसारे सारे पुस्षार्थ 
ओर यत्न को ढोला कर देता है, चलते चलते मानो यह हमारे 
अन्दर लकवा पेरा कर देता है। हम काम का आरम्भ बड़ें 
उत्साह, साहस व उदारता से करते हैं, थाड़ो इर तक भल्ली 
भांति चले भी जाते हैं, सफलता ही सफलता प्राप्त होती 

दिखाई देती है कि इतने मे सन्देह ओर निरुत्खाह के कीड़ो 
का वीज जिसको हमने दस भर के लिए दवा दिया था फिर 
ज़ोर पकड़ता दे और हमारे ख़ून को गंदा करके उसमें बिष 
फैलाने लगता है; यहां तक कि हम बढ़ते बढ़ते सिकुड़ने लगते 
हैं। न केदस अये का बढ़ना बन्द हो जाता है वहिक जितनी 
उन्नति पहले ॐ थी बह भी हाथ से जातो रहतो है, न केवल 
खारे किये पर पानी फिर आता है चरम्‌ वह किया हुआ जाति 
के लिए पक नयः विष का रूप धारए करता है। हिम्मत हार 
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जाती है, और जाति में कोध, कायरता, भीरुता तथा नैराइय 
फैल जाता है। अपने पराये सब शत्रु दिखाई देते हैं, अपने मे 
विश्वास नहीं रहता और न अपनो दूसरों में विश्वास रहता 
है । प्रेमप्रीति, मेलमिलाप की जगह घृणा अविश्वास फेल 
जाते हैं, अपनो को छोड़कर हम परायां का आसरा हू ढते 
हैं, अपनो की निन्दा करते हैं, पराया की स्तुति करते हैं ओर 
ज्ञाति के अन्दर एक नई लहर अविश्वास ओर अप्रीति की 
ज्ञोर मारने लगती है| बीसवो शताब्दी के हिन्दू महापुरुषा 
में से तीन मुझको ऐसे प्रतीत होते हैं जिन्होंने हिन्दू जाति 
के रोग के मर्म को दूसरों की अपेक्षा सबसे अधिक ओर 
सव से अच्छा समभा । इससे यह मेरा मतलब नही हे कि 
. में उन तीनो के सिवाय दूसरों के काम ओर उनके उच्च भाचो 
की प्रशंसा नहीं करता । परन्तु जिस विषय पर में इस सप्रय 
लिख रदा हूं उसके सम्बन्ध में में इन तीनों की शिचा श्र 
इन तीनों फे काम को बहुत कुछ उच्च पद देता हूं, कय फि 
में तीनो को हिन्दू जाति के नवजीसन की न.व रखने दाला 
मानता हूँ । इन तीनो के नाम क्रमशः ये हैः--( १) राजा राम- 
मोहनराय, (२) स्वामी दयानन्द सरस्वसी, (३) खामी 
चिवेकानन्द्‌ । 

राजा रामसेहनराय ने सबसे पहिले हिदू जाति के रोग 


को दिराला धोय-्हूतमेर वष्ठिले/इनचोसे: लिइ के|क्षर्म मे 
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खावलम्बन ओर आशा डालने की चेष्टा की। राजा साहव॑ 
का काम बहुत कुछ संशारक रीति से था किन्तु तब भी चह 
विलकल खहदारक ही न था! एक ओर जहां उन्होंने हिन्द 
की धार्मिक दुर्बलता का अनुभव करके उस डुर्वलता के 
कारणों को लोग को जताया आर अन्य धर्स बालों के अन- 
चित आच्षेपो का उत्तर देकर हिन्दू लोगो को इसाई द झुसल- 
मान हे।ने से रोका दूसरी ओर उन्होने पाचीन हिन्द शाखो 
का प्रमाण दे फर उनको याव पर हिन्दुओं को खीघ परमात्मा 
से सम्बन्ध करने का मार्ग दिलाया | राजां साहब बड़े विद्वान 
थ। चे अरबी, यद्रो, यचानो, फ़ार्सी ओर अंग्र ज्ञी के परिहत 
थे छोर इन सब को उन्‍दहाने हिन्द जाति के खशोधत्र के काम 
में जेता। यहईी, य॒नानो के पाठ से उन्होंने इञ्जोल के प्रचा- 
रक्त के मुह वन्द किये ओर अबी, फासी की मदद से उन्होंने 

म्लामो आंद्धपों के उत्तर दिये। उनको संस्कृत इतनी आती 


~ ला 


Ef 
थो कि वद पादरिय। ओर मोलचिय। को यह बता खकते थे 
कि हिन्दू शाखो में एक परमात्मा की पूजा की शिक्षा है किन्तु 
उनकी खट्हत की विद्वत्ता इतनी गउरो न थो कि चे हिन्द 
शाखो के सहारे हिन्द नचजोचन का भतन खड़ा कर सकते। 
इतने पर भो उन्दास जा कड़ किया वह देश-काल के डाडुसार 
ऐेला माव था कि इन्दू जाति के नवजीवन दाताओं की श्रेणी 


मे उच्च दाम खबर के तिर उ्वपद पर लिखे जाने के योग्य 
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आये | खामो जी कोई अनाय्य सावा न जानते थे किन्तु उन्होंने 
अपने जीवन का आधा भाग हिन्द विज्ानों में, हिन्दू तीथों में 
ओर भारत की यात्रा सें काटा था। चह हिन्दू जीबन रूपी 
शरोर की समस्त नाड़ियाँ का पूरा पूरा अदुभव रखते थे। 
उन्हें।ने दिन्द जोचन की समस्त शाखाओं की अच्छी तरह से 
जांच परताल की थी । उन्होने हिन्दू धर्म के सब धर्म-शिक्षकों 
से शिक्षा पाई थी ओर हिन्दू मत-सतान्तरो का अच्छी तरह 
से अवलोकन किया था। ४८ वर्ष तक निर्विश्च पूण बरह्मचारी 
रह कर उन्होंने हिन्द वेराग्य, हिर त्यांग के आनन्द का आ- 
स्वादन किया था। उन्होंने बड़े से बड़े बेशगिये।, त्यागियो, 
साधू, सम्यासियों और महन्तो के पांव चूमे थे । उनके 
हृदय में वेदिक धर्म के लिए अद्वितीय अनुराग था। उनको 
पराचीन विद्या और प्राचीन सभ्यता का अभिमान था, उनको 
इख बात का भी असिमात था कि आय्य विद्वानों ने धमे के, 
शौर आत्मिक विद्या फे जिन सयो की खोज की थी थे अद्धि- 
तीय हैं। इस मार्ग में जो उच्च पइ आय्यों को प्राप्त इआ 
उससे ऊंचा पद फिंसो फो आप्त हो ही नही सकता । उनके 
हृदय मे हिन्दू बैराण्य और हिन्दू व्याग का अभिमान था, किंतु 
इस पर भी अपनी जत्ति की बरत॑घांन अबस्था देख कर उनको 
अत्यन्त शोक होता था । इसको स्वामी जी के चरण में बेठने 
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का कभी अवसर नही मिला | किन्तु हम उनके लेखों से यह 
मालूम कर सकते हैं कि स्वामी जी अपनी जाति की वर्तमान 
अवस्था को देख रक्त के अभ्र॒ वहाते थे, अपनी जाति के प्राचीन 
गौरव को जव वह उसकी वर्तमान दुर्दशा के साथ मिलाते थे 
सो उनके हृदय में शोक और क्रोध का एक ऐसा पर्वत बन 
जाता था कि उनका हृदय फटने लगता था। उन्हाने दिन रात 
गड़ातट पर हिमाञ्चल पचत के सामने अपनी जाति की मन्द्‌ 
अवस्था के कारणो पर विचार किया था। गङ्गातट की शीतल 
वायु में भ्रमण करते इए उन्हाने अपने जीवन के उद्देश्य पर्‌ 
चिन्तन किया और अन्त में अपने मन में उन्हाने यह प्रतिक्षा 
धारण की कि वे अपना रहा सहा जीवन इस जाति के उद्धा” 
राथ श्रपण करं । जालीय उद्धार के मार्ग पर इस तरह अचल 
पग धर कर उन्होंने फिर अपनी समस्त इन्द्रियां को श्रन्द्र 
खीचा श्रौर मनन शक्ति से यह सिद्ध किया कि इस जाति की 
उन्नति के मार्ग में इसकी वरतेसान धामिंक दशा हिमाञ्चल 
पर्वत के समान खड़ी है। जिस जाति के वालक, युघक, चुद्ध 
सब ही यह समभते हैं कि यह संसार असार है, मिथ्या है. 
झूठा है ओर उसके समस्त पंदार्थ और भोग तुच्छ हैं, वह 
जाति कमो सांसारिक अचरस्था के किसी उंच्च पद को घाप्त नही 
होती ! संसार को मिथ्या समझने का भाव संसार के अखलौ 
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निन्दनीय ओर मिथ्या समभता है वह कभी उस वस्तु की 
प्राप्ति के लिए अपने मन और चित्त को पकाग्र नहीं कर 
सकता। चे दे क्षते थे कि पंत अपने जोवन में ओर अपनो 
प्रसुता में अकाश से सर लगाये हुए अपने अभिमान में ऊंचा 
खड़ा है; इसपर नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, जिनके रूप 
झौर जिनकी सुगन्ध से मनुष्य को सुख मिलता है। वे देखते 
थे कि पृथ्वी माता नाना प्रकार के अन्न, फल ओर पदार्थ मनुष्य 
के मोग और तृप्ति के लिए उत्पन्न करती है, पर्वत से शीतल 
और मीठे जल की नहर और नदियां बहती हैं जो प्यास चुझाती 
है ओर तप्त पृथ्वी को शोतल् करती हैं। यह सब देखते और 
अनुभव करते इए वे किंस तरह मान सकते थे कि यह संसार 
प्रसार है और उसके सव भोग ओर पदाय मिथ्या हैं । सोचते 
सोचते उन्होने निश्चय किया कि यद शिक्षा भोरुपन, आलस्य 
और निरुत्साह से भरी इई है; इसी ने इस महान जाति का 
नाश किया ओर इसी ने इसको उच्च सिंहासन से उतार कर 
दासत्व तक पहुंचाया है । इखोने इनको विद्या के उञ्चपद्‌ से 
उतार ऊट्‌ अविद्या के गडे में फंसाया है और इसी ने इनको धर्म 
के महान्‌ , प्यारे ओर मीठे मार्ग से हटाकर इधर उधर भट- 
“काया है। उन्होने अपनी दिव्यहछि से भारतवर्ष का बह समय 
देखा जब कि लोग वेदो की सीधी ख बो खाभसाविक प्रार्थनाओं 


चारेक हारेम हिड 
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पराक्रम, धन, विद्या और राज्यादि दिव्य पदाथा की यादना 
करते थे श्रौर परमात्मा उत्तकी प्रार्थना पर आशीर्वाद देते थे । 
उन्हाने अपने देश, आति ओर धर्म के प्रेम से भरे इप सन के 
विशाल नेत्र से बह समय देखा जब आय्य पुरष , अपने आप 


को परमात्मा का पुत्र जानकर अपना अधिकार समस्त सृष्टि 
पर समभते थे. जब वे इस संसार का वास्तविक आर उसके 


समरत भोग और पदाथा को परमात्मा की देन समभ कर 
धर्म के अलुसार, न्याय और नीति के अनुकूल उनसे पूरा लाभ 
उठाना. धर्म समझते थे, जब कि उनको निश्चय था कि हमारे 
पिता ने हमको इस श्राइचयेमयी सुष्टि में इसलिए उत्पन्न 
किया है कि हम उसके सब मर्म समझ कर उसके प्रभु यन 
'जायं और जिस तरह से हमारा शरीर, हमारा भन, हमारी 
'चुद्धि और: हमारी श्रात्मा की उससे तृप्ति हो सकती हे बह 
- करं । वे-लोग यह जानते थे कि मनुप्य-जीवन का उद्देश्य इसके 
सिवाय और कछ नहीं हो सकता फि वह संसार में पूर्ण बल 
की इच्छा करता छुआ अपने पिता के समीप सिंहासन पाने 
- का यत्न करे । बलवान, तेजस्वी, प्रकाश-रूप पिसा का प्यारा 
पुज खही हो सकता है जिसमें उसके पिता के शुण हों । 
संखार में सब प्रकार का यल सञ्चित फरना चाहिए चाहे 
बह शारीरिक हो, चाह मानसिक या आध्यात्मिक! संसार के 


मुछ, अतिक लि किक पत्ता दिन (उर्वरक कि| स्च 


WWW.A RYAMS N JAVYA IN 


अपनी शक्ति और अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से उपलब्ध कर 
सकता है) हरणक मनप्य का उद्देश्य होना चाहिषे। जिसे 
जाति के मनप्यो का यह उद्देश होगा बह जाति सामा 
श्र आतीय अंशौ में अवश्य बलर्दती और तेजस्विनी होगी । 
जिस जाति फे जातीय शरीर में यह चिष समा गया हो कि 
यह खंखार झूठा है और इसके पदार्थ ओर इसका यश ओर 
इसकी कीतिं और इसके भोग ये सब निन्दनीय हैं वह जाति 
कमी सांसारिक श्रवणा में सुखी नहीं हो सकती । ऐसी जाति 
के लिए तो फेचल एक ही उद्देश्य रह जाता है--शर्थात्‌ मृत्यु । 
स्वामी दयानन्द ने उन्नति के इस मम फो अच्छी तरह से 
समझा | इसलिए उन्होने अपने जीघन का यह उद्देश्य बनाया 
कि घह एक बार इस देश के लोगो को शुद्ध वेदिक धम का 
पदेश फरे, जिस से वे लोग संसार फे भिथ्या होने के विदार 
को छोड़ पराक्रम और पुरुषार्थ, तेज ओर ओज, बुद्धि ओर 
मेघा, देशहित और जाति हित, विद्या और विद्या से जो एदय 
जाने जाते हैं, इन सबके लिए चेष्टा करें ओर परमात्मा से इभ्हीं 
वस्तुओं का दान मांग ओर परमात्मा के अतिरिक्त और फिसी 
सांसारिक शक्ति का आसरा न दूं । हमको इस बात का 
श्रसिमान है कि स्वामी जी ने किसी बिदेशी से किसी प्रकार 
की शिक्षा नहीं पाई । किन्तु जो कछ देश में हो रहा था उरूको 
उन्दकि देवा रा अपगि १ / लिए: असऊछरे पूर्ण 
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पुरुष) की शिक्षा से देश और जाति के रोग की औपधि 
दूरी और पाई; उन्होने फिर से हिन्दू जाति में विशवास पैदा 
करने का यत्न किया! कायरता, कमज़ोरी ओर आलस्य के 
जो वन्धन थे उनको तोड़ दिया। हिन्दू धर्म के कश्च तागे को 
साहे का तागा बना दिया और उसमें यह शक्ति भर दी कि 
वह समस्त “कच्चे” तागो को काट दे । हिन्दुओं में उन्होने यह 
साहस भर दिया कि वे अपनी जाति से निकले इए, भागे 
हुए और पतित भाइयो को फिर अपनी छती से लगा लं। 
हिन्दू जाति के कच्च तागों में उन्हाने यह शक्ति डाल दो कि 
वः संपार भर के लिए घुक्तिदान करने का साहस करे | हिन्दू 
धर्म को, हिन्दू सभ्यता को, हिन्दू विद्या को और हिन्दू विचार 
को उन्होने एक खड़े हुए पानी के वन्द्‌ तालाव से निकालकर 
चमकते मोती के समान संसार भर के सामने खोल कर रख 
दिया, जिसका जी चाहे देखे, परखे ओर उसको ग्रहण करे। 
हिन्दुओं को उन्होने यह साहस दिया कि वे अपनी उन्नति के 
लिये केवल अपना ओर परमात्मा का सहारा ढूंढ़े । यह सब 
सत्य है, किन्तु यद भी सत्य है कि हिन्दू जाति के शारीर भें 
फैले हुए दिप ने स्वामी दयानन्द के शिप्य आय्यसमाजियों 
रो भी ग्रस्य कर लिया । आय्यखमाजिया ने भी "पत्था नहीं 
हे रउनावे? आदि भजन गाने आरम्भ कर दिये । आर्य्यसमसा- 
जियं. ने बालक के हाथां में उपनिपदें देकर उचकी उठती हुई 
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इंमङ्गां को शुष्क कर दिया है। आर्य्यसमालियो ने नन्दे नन्हे 
बालको को योग विद्या के साधन बताने आरम्भ किये हैं| 
झाय्यंसमाजियों ने बालको को खेल कूद के मैदान में से हटा 
कर उपदेश के [सहासन पर बैठा दिया उसका फल भी वही 
हुआ जो होना चादिए था आरयसमाजियों का जीवन भी कई 
अशो में झूठा जीवन बन गया है। “र्थी के दांत दिखाने के 
झोर ओर खाने के और” हो गये। पराक्रम, साहस आर 
त्साह को कायरता के कीड़े ने ख्रखला कर [दिया । यहां तक 
कि इस समय हमको आय्य समाज में भी कायरता और 

दास्मिकता प्रधान पद्‌ पर बेटी हुई दिखलाई पड़ती हे । 
(४०) , 
सदासी दयानन्द फे पीछे स्वामी 'चिवेकानम्द महराज ने 
हिन्दु-जांति के-रोग को भली भांति से. समभा । हम नहीं कई 
सकते कि जय ये पहिली घार भारतवः से बाहर गये उस 
क्षमय उनके दिचार वया थे; परन्तु इसमें कछ भी संदेह नहीं 
कि थुराप ओर अमेरिका कीं यात्रा के पश्चात्‌ जब थे अपने - 
हेश को सीट कर आये तब उनके उपदेश सें हमको चह सारी 
शिंक्षाएं मिलती हैं ओ उस विष की षध हें जिसका हमने 
ऊपर वर्णन कर दिया है । स्वामी विवेकानन्द चेदान्त भश 
के प्रचारक थे, परन्तु उन्होंने अपने वेदान्त से वह विष निकाल 
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निवेदिता” की वाणी में हमफों बह सव ष धियां मिलती 
है जे! साहस दोन मजु यों मे, साहस, आलस ओर अविश्वास 
के कीड़ा से खाई हुई जातियों में, विशवास उत्पन्न करने याली 
है। परन्तु इस अभागी जाति की प्रत्येक नस और नाड़ी में 
घर चिष ऐसा छुला हुआ है कि उसके पभाव से बचना श्रति 
कठिन देख पड़ता है। हिन्द नेताओं के सामने जो सबसे बड़ा 
गरन है वह यर है कि जातोय शरीर से यड विष किस प्रकार 
निकाल दिया जाय और जाति मे स्वाचलग्चन और उत्साह 
किस प्रकार उत्पन्न किया जाय | किसी रोग की औषधि करने 
से पहिले उसका निदान आवश्यक है। जय तक डाकूर, वैद्य 
या हक्कीस को रोग और उसके कारणो का पता नही लगता 
दब तक बह अपरे में टरोलवा है छोर कई बार ऐसा होता है 
कि वह अनचित ओषध देकर रागी के रोग को बढ़ा देता 

ह्मझोे पायः एखा होता है कि हिन्द नेता की भी 
पुरी ही दशा हे । हमे असी तक यह विरचय. नरी हुआ कि 
हिन्द येवा को भली अकार से अपनो जाति के रोग के 
फारण घात हें! एनारो सम्मले में तावे वाझ लक्षणां को 
चिकित्सा कर रहे हैं। हमें ते! उनके मध्य उस वल आर 
विश्वास की कमी पतीत होतो है ओ पूर्ण शान से उत्पन्न होले 
हें। यादे नेताओं झी यह दशा है दो साधारण दिन्दू भाइयों 


फो मया उराइचा दिया जाय ? 
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हिन्दु समाएं बड़े धूम खे वनती हैं । परन्तु उ ने जातीय 
सुधार का कछ भी काम नह! चन पड़ता । “आल इप्डिय। दिन्दू 
साखियेशन”? छा वोज भो यहीं उगने पाता । "हिन्द यिएव- 
विद्यालय ? के काथ्या में इम मुसलमान भाइयों के पीछे पोछे 
ले रहे है । हमको ता ऐसा प्रतीत होता हैं कि हमारा वही 
हाल 8:--मरज़ बढ़ता हो गया ज्या २ दवा को [० | 
हमारे हिन्द नेता अपनी जाति भ जाश उत्पन्न करने की 
चेशा न क्र उलरे सुसलपादों पर उन के जाश के लिए शालय 
करने दे । समाचार पतर घौर लेजक जानीय और धार्िक पज 
घढ़ाने का यत्त न फरे एुसलमाजा! के जातीय-साद शोर उन 
के चर्म दल पर ताना सास्ते हैं, शाक ! पदाशोद् 
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हिन्दुओं की सामाजिक अवस्था । 


संसार के ज्वारभारे में बहुत सी जातियां दुनियां के किनारे 
पर आइ” और चली गइ) ! याज़ मामूली सी चाल से आइ' 
ओर पीछे हट गई, किनारे पर इनके क्छ भी चिह्न न रहे। 
बाज़ तेज़ी से आई और बहुत सी चीज़ को पने साथ 
बहा लाइ'-कुछ यड़े मूल्य की, कुछ अल्प सूय की और कुछ 
बिल्कुल देकाम। कालान्तर से बहुतों के नाम ओर चिह्न भी 
मिट गये जैसे कि पुराने पर्थियन आर ओर फिनीशियन आवि, 
और कुछ ऐसी जातियां हुई! जिनके मालुपिक चिह्न मिट गये 
परन्तु उनकी सभ्यता, अनुभव और उश्नति के 'चिद्द एथ्यी के 
गीचे दवे हुए हैं। इन चिहों को आजकल की सभ्य जातियां 
खाद खेद कर अपने अनुभव के कोष को बढ़ा रही हे। इनमें 
यावुल की जातियाँ और प्राचीन नेनीमिया और मिश्र के 
निवासी हैं। पक और जाति है जिसकी औलाद अभी बाकी 
है परन्तु याज़ लोगो की;इछि में इनका जीवन मुदो से भी गिरा 
इआ है और ये केवल सिसक रहे हैं उनमें से पक हम हे 
हिन्दू आय्य । 
यहां पर यह प्रश्न उपखित होता है कि वे कौन से कारण हैं 
हिनसे हम उज सफ जीवित है और आधित रहे। इन कार- 


श का पूर्ण रुप से ३८.न करना मेरे आज के दिषय से बाहर 
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हे। इस लेख में केवल इतना कहना पर्याप्त होया कि मेरी 
समभ में इस जाति के जीवित रहने फे दो कारण हैं:--एक यह 
कि हिन्दू जाति ने अपने जातीय अस्तित्व को किसी दूसरी 
जाति के अस्तित्व में न मिलने दिया और अपने धार्मिक और 
सामाजिक खिति के नित्य नियमों को दृढ़ रक्खा; दूखरा 
फारण यह है कि वे अपने सामाजिक व्यवहार के नियमों को 
समय की आवश्यकता के अनुसार वद्लते रहे। पहले कथन 
के उदाहरण भारमिक विश्वास है । जब से इतिहास के निट 
मिलते हैं.इमक्रो कोई समय ऐसा मालूम नहीं जब फि हिन्दुओं 
ने जातीय खिति में परमात्मा का होना, पेद की आशा पालन 
करना ओर कमे के सिद्धान्त को न माना हो अथवा इनसे 
विसुख हुप हो । 

योद्ध धर्म के अन्म फे चाउ थोड़ा समय ऐसा आया जब 
कि इन पहले दोनो विचारों के उखड़ जाने का यथार्थ भय उय- 
खित हा गया था । परन्तु यह भय निल निकला क्यांषि 
सव के हिन्दुओं के पूर्वजा ने जल्दी से वेदों की बड़ाई छर 
भरम को इस देश में स्थापित कर दिया और यौद्ध धर्म इस देश 
से प्रायः लोप हो गया! मेरी अपनी सम्मति है कि वौद्ध अर्म 
के एसाव ने साधारणतः हिन्दुओं में सामाजिक ओर जानीय 
शिथिलिता उत्पन्न कर दी जिसके कारण हिन्दू अब तक हानि 
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धर्म के वाद और फिंर मुसलमानों से राजनैतिक संसर्ग के 
पश्चात्‌ हिन्दू शास्रकार्रों ने हिन्दू लाइफ ( जीवन ) को बिल्‌- 
कूले वदले दिया । इनमें से कई बदलाव तो हमारे दुःखो का 
केारण वन गये हैं और कइयों ने हमारी रक्षा की है। में इस 
समय यह वादानुवाद नहीं करना चाहता कि पहले कौन से हें 
और दूसरे कौन से, क्‍योंकि आज मैं इस विंपय के एक विशेष 
अङ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हुँ और यह 
जाति-पांति का सामाजिक चन्धन और छूतछात है। जे मनुस्य-कुछे 
भो हिन्दुओं के पुराने शास्री से, जिनको सूत्र कहते हैं, परिचित 
हे वे जानेते है कि सूत्र ग्रन्थों में जे! हिन्दुओं की आधुनिक 
स्मृतियां के सूले हैं कही भी छुआ्राछूत का वर्णन नही है ।समय 
के विचार से यदि आप पीछे दृष्टि डाले तो आप इन बातें 
का पुराने सूत्रों में कम वर्णेन पायेंगे । उदादरणाथे हिन्दुओं के 
धर्म सूत्रों में जिनमें से पाराशर पक है और जिसको हम-सव 
मानते हे आपको इस वात का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा किं 
“प्राच्य हिन्दू में खानपान का कोई भेद था जहाँ पर किली वात 
का ग्रहण अथवा निषेध है वह सबके लिए है यहाँ लक कि 
एक प्यान में शत से रसोई के छाम लेने का विशेष खूप सें 
चर्णन है। मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास वे पुस्तकं नहों 
है नहों तो से'आपको इसका प्रमाण देता । 

घंडझण तो सना तस जाति में ऊंचे ही चले आये,हैं.। परन्ठु 
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अनेक कत्तेच्याँ की जा सूची शासतो में दी है उसमें कहीं नहीं 
लिखा है कि रोटी पकाना उनका काम है। रोरी पकाना 
सेवा का काम है। ब्राह्मण लेग जाति के मातसिक तथा 
आत्मिक लोडर ( अगवा ) थे ! पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ रत्रा; 
कराना, उनके काम थे । उनका काम यह था कि वे ज्ञाति के 
लिए विचार करें । शास्त्र पढ़ें, वताचे ओर पढ़ावें । भला रोटी 
'प्रकाना कौन उन्न काम था जा जाति उनको साँपती या वरे 
आप ही उसे स्वोकार करते । मनुब्यें में जैसे मन ओर वुद्धि 
को ऊंची से ऊंची पदन्री है, उसी तरह जाति में घाह्मणां के 
लिप सबसे उच्च खान था। वे जाति के पथदर्शक थे। यह 
असस्भव और सयांदा के विरुद्ध था कि उनसे सेवा का काम 
लिया जाता । सेवा करना शूठ का काम था और रोटी का 
बनाना भी सेवा है। इस कारण यह काम भो शूद्रौ का था । . 
हम नहीं कह सकते कि अशण ने यह कास कब ग्रहण 
किया | परन्तु सम्भव है कि जिस समय देश में मुसलमानो 
के आने से राजनैतिक परिमदन दे रहे थे उसी समय में 
किसो राजा सहाराजा का यह विचार हुआ है। छि चइ सिवाय 
अपने पुरोहित के ओर किर से शुद्ध ओर सच्छ भोजन की 
आशा नहीं कर सकता । आप जानते हैं हि राज-विप्लच के 
खमय राजकर्मचारियों को यह चिन्ता रहती है कि ऐसा ब हे 
कोई शालु, जे और किसी प्रकार पराज्य नहीं क्र सकता, 
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उमके सेचवो को गिला कर उनको ज़हर खिलदा दे। ऐसे 
समय में खाने की रक्षा के लिए राजा भहाराजों को दिएघास 
पात्रो की ज़रूरत हे!ती है। में नहीं कहता कि यह मर्यादा इसी 
नरह प्रचलित हुई किन्तु सम्भव हे कि किसी बड़े राजा ने 
ऐसा किया हो, उसकी देखादेखी औरों ने भी उसका श्लुः 
क्रश करना आरम्भ कर दिया हा जिस से क्रमशः रसोई 
थनाना ही माहाणो का काम हो गया ओर इस कारण माहाणी 

ने पढना, पढ़ना, यश करना, कराना छोड़ दिया हा । 
आजकल तो आप देखते हैं कि बाह्मण 'जाति की दशा 
यहुत ही घुरी है । बाह्यण न केवेल रसोइ' करते वहिक देश में 
यादू लोगों के जूते और बर्तन साफ करते हैं, उनके जूतों पर 
रोगन करते ए और जूते पहनाते है इत्यादि इत्यादि | यहाँ 
पहाड़ में सी उष्ध से उ ब्राह्मण खेती करते है, मज़दूरियां 
करते है और डाड़ियाँ उठाते है। कौन कह सकता हे फि जो 
ब्राह्मण एखा करते हैं चे शत्र कथनानुसार शट्ट पद्ची को नहीं 

प्र्त हो गये हे । 

जब ग्राह्मणों की यह दशा है तो दात्रियों का और वेशया 
का तो कहना ही पन्या है ? पफ समय था जब कि स्त्री कम्याध 
खयम्दर की रीति से वर छांटती थीं और क्षमियत्व के गु 
देकर पति स्वीकार करती थीं। एक समय था जब ज्ञत्री 
अपनी कन्यादो खे सत्‌ की रज़ा के खिपः रक की नदियां यहा 
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देले थें, अपनी और दूसरों की जानं एक कर देते थे। किसी 
को कया शक्ति थी कि कोई मनष्य क्षत्री कन्या पर घुरी ष्टि 
सें देख जावे । चित्तौड़ के महाराज ने अपनो धर्मपत्नी पद मिनी 
की रक्षा के लिए अपने येत्रो के आगे न केल पने ११ पुन्न 
मरवा दिये चरन अपनों भी जान दी ओर खहसखो भाईयों और 
वीरौ के क्तं से राजपूताना के मेदान को लाल वना दिया। 
थही नहीं उनकी धर्मपत्नी ओर उसकी सहेलिंय ने अपने सतं. 
की रत्ता के निमित्त प्राणों कों तुच्छ समझते हुए अपने कोमल 
शरीर जलती हुई अग्नि को अपंण कर ।दिये। शजपूताना के 
इतिहास और हिन्दुओं के तवारीखों मे एकं नहीं बीसो ऐसी 
घटनाएं भरी पड़ी हैं। एक समय यह था, फिर बह समय 
आया कि कितने ही राजा महाराजो ने राजनैतिक ज़रूरतों के 
सामने सिर कुक) अपनी वे!टेयां मुसलमान बादशाहें को 
देनी शुरू कीं । हिन्दू शाखत्रकारों ने जिस हेतु जाति-पांति के 
नुतन बन्धनो और छुआछूत के बड़े पहाड़ को बनाया था बह 
-शमेः शनैः गिरना आरम्स छुआ जिससे आज राजपूत (हा, 
'मुभे कहते हुए लज्जा आती है) अपनी लड़कियां को बेचते हैं 
"और ददशा को घाप्त हे! गये हैं । इतना हो नही उनमें से कछु 
अपनी प्यारो पुत्रियों को न केवल अपने से छोटी जातियों के 
हाथ वरन्‌ मुसलमानों के हाथ वेच डालते हैं ओर बाज़ उनमें 


से हनो बल़लिफे की हि/ हिके 5 8छ | पदाड़ी 
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प्रदेश में आता हूँ । पहाड़ के बाझण और क्षत्रियों की इस 
दुर्दशा को देखकर में विहल हा जाता हूं ओर मेरे हृदय से 
से धुआँधार सासे निकलती हैं। हा | बाह्मण और क्षत्रिय जो 
इस जाति ओर देश के मस्तिष्क और भुजा थे, जे इस जाति 
के व्यवस्थापक थे, जा जाते के आधार ओर स्तम्भ थे, जो 
आति की रक्षा करते थे, जा सिंहासन पर बेठते थे, जे! सेना- 
पति और जेनरल थे, जिनके बल ओर पराक्रम की स्तुति में 
कवियों ने सहस्रो पन्ने काले कर दिये ओर अपनी कविता 
समाप्त कर दी, आज वे ही वाह्मण और क्षत्रिय डांड़ियां उठा- 
कर, वोभा ढोकर अपना ग़ुज़ारा करते हैं। इतना ही नहीं 
उनमे से बहुतो को ज़रूरत ने ऐसा निर्लज्ष कर दिया है कि 
वे अपनी पुत्रियों को विधसियों के हाथ बेच डालते या वेश्या 
बना डालते है । 

यह सच है किन्तु इतये पर भी उनके जात्यभिमान की कोई 
सीमा नही । यह कीड़ा उनके दिमाग़ से नहीं निकलता कि 
हम बाह्मण और च्छत्री हे और छोटी जातियों को यह श्रधि- 
कार नही कि वे हमको छू सके । इख अवसर पर में एक प्रम 
करवा है । जिस समय वाहाण या क्षी याभा उठाता हे या 
डांड्ी उठाता है कया वह पूंछता है कि वोभेवाले की या डांडी 
में वेउने बाले की जाति क्या है ? आजकल ज़माना पश्चिमी 


प्रकाशा का है । कितने ही हमारे चमार श्रौर भङ्गी भाई पढ़ गये 
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हैं। हमारे प्रान्त में रामदर्शिच, मझवी, सिकख ऐसे पेसे हैं जा 
अच्छे अच्छे फौज़ी ओहदो पर हैं । वे भी ऐसे ही अछूत हें 
जैसे आपके पहाड़ के डोम और लोहार | अब कहिये कि इनमें 
से कितना की डांड़ियां, पुरोहित जी च ठाकुर जी व महाराज 
उठाते हैं ? ये उनसे उनकी जाति कभी भी नहीं पूछते वरम्‌ 
सैकड़ों बार उनको महाराज महाराज, बाबू साहब वाच्‌ साहब, 
था साहब साहब कह कर उनसे बक्सीस मांगते हैं, उनकी 


शरात्र की वातले उठाकर चलते हैं, उनके गोश्‍त के डब्बे अपने , 


कन्धा पर उठाते हैं इत्यादि इत्यादि । 
पाठकगण ! में मञ्ञदूरी करने को बुरा नहीं समभता हूँ । 
मेरे हृदय में उस मलुप्य के लिए सच्ची भक्ति है जो अपने 
हाथ की मज़दूरी से अपने ओर अपने बच्चों का पालन करता 
है । मज़दूरी न करने का अभिसान झूठा अभिमान है। ईमान: 
दारी से मेहनत ओर मज़दू री करना बहुत अच्छा है चाहे वह 
मेइनत और मज़दूरी कैसी ही क्यों न हो। मेरे विचार मे 
ईमान्दार भज़दूर बेईमान रिश्वत लेने वाले ओर दुष्ट डिप्टी 
कलझूर से बहुत अच्छा है। जिस समय परमात्मा के निकट ये 
दीनो जावेंगे परमात्मा न उनकी जाति पूछेंगे और न खांस(- 
रिक ओहदे का चिचार करेगे बहिक उनके धमं कर्म के अच्ञु- 
उनको दर्जा देंगे । इमान्दारी से कमाया हुआ धन जिस 
को हिन्दि | शुज चारिता हेरे आक | शिचिड़ा 


' 


के 
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श्रौर ञ़रूरी शड हे । अन्नं की शुद्धि से केबल यही शर्थ नहीं 
हैं कि अन्न थो लिया ज्ञावे ओर साफ़ कर लिया जावे । भक्षं 
की शुद्धि का यह आशाय नहीं है कि उस पर किसी अछूत 
'ज्ञाति की छाया न पड़ी हो बरन अन्न की शुद्धि का तात्पर्य यह 
हे कि वह पेसा जिससे अन्न खरीदा जाता हो इमान्दारी से 
धर्माछुसार पैदा किया गया हो और उससे घिःखी प्रकार की 
बेईमानी, विश्‍वासघात अथवा छनाचार की कालिमा की रेखा 
ब हो। इसलिए में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में उन 
बाह्मण ओर ज्षत्रियों की निन्दा नहीं' करता जे मझ्दूरी से 
शरीरे मेहनत से अपना और अपने वश्यो का पालम करते हैं । 
मेरे कहने का तात्पर्यं केबल इतना ही है कि अरब जात्यमिमान 
ओर छुआड्ूत के विचार का समय नहीं रहा है । ऐसी दशा में 
हमें उचित है कि हम अपने पूर्वजो की भांति सायाजिक नियमों 
की परताल करें और अपनी सामाजिक विधि व सामाजिक 
संगठन ओर सामाजिक सुधार को अपने थमं के नित्य नियमो 


'के परते में आवश्यफ्रताशुसार बदल दें । 


समय बड़ा टेढ़ा और सर्त मास्टर है । उस से यचना 
भ्रसम्भ्ं है | बुद्धिमानी इसी मे है कि हम छापने धर्म ओर 


सभ्यता के वास्नंविक तत्वे को न छोड़ें। प्राच्ोन वेदिक चर्म 
' दो भाव को कायय रके किन्तु सामाजिक श्रवसा में समया- 
'नकूल परिवर्तव कर लें। यदि छाप तनिफ अपनी नूतन 
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सामाजिक अवस्था पर्‌ इटि डालें तो आपको ज्ञातं हो जायगा 
कि संमय आप से परिवतेन करा रहा है। आप लोग रेल में 
सवार होते है जिसमे समी जाति के लोग पैसा देकर सवार 
होने का अधिङार रखते हैं ! आप लोग विधर्नियों के हाथ की 
वनाई हुई दवाइयां काम में लाते हैं, सोडा लेमेनेड पीते हैं । 
संब लोग एक ह नल से पानो लेते हैं । यह तो उत लोगों का 
घंणने हैँ जिनका बाहरी सदाचार बना हुआ है और जिनकी 
ज्ञाहिरी:छूतछात बनी हुई है। परन्तु कितवे रीकाधारी बूएह्मण 
चत्री और वेश्य ऐसे हैं जा फ्रांस, इटली ओर हिन्दुस्तान की 
वनो हुई मदिरा पोते है, जा यदि पावेतो आंख बचाकर 
मुसलमान खानामा के हाथ का पका हुआ खाना खालें। 
उनका तो कहना ही क्या है जे! होंटलों का खाना खाते हैं । 
मज़ा तो यद है कि वे भी जो विलायत के अध्ये हुए खाने का 
चंक्स ख़रोदते हैं ओर उतकझा आनन्द लेते हैं, खव कुछ करते 
रहने परे भी जाति बिरादरी में शामिल हैं और विरादर्य की 
पञ्चायतो मे बैठ कर दुलत को बिराद्रो से निकालने कौ 
सम्मति देते है, और अयने भाई हिन्दुओं की अछूत यौ नोच 
जातिय सें परहेज करते हैं । 

मुझे एक पञ्चा ङाकुंर ने, जे इश्डियन मेडिकल सर्विस 
के मेम्बर हैं ओर कप्तान डे, एऋ दवा श्ययूण कथा सुनाई । कुछ 
साज इुर्‌/तषेभद्रास । है रिमिहिAि॥उलडिआशाने/॥ऽअिकषा के 
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बड़े बड़े आदगी आते थे । एक दिन का ज़िक है कि उनसे भेंट 
करने के लिए मद्रास का एक वड़ा बाह्मण नेता आया । उनकी 
पञ्जावी स्री ने जे। जाति की खत्रानी थी मद्राखी नेता का चाय 
से आतिथ्य करना चाहा परन्तु उब्हाने अखीकार किया । 
जव डाकुर साहव और उनकी रत्री ने उनसे कुछ खाने के लिय 
ज्ञि की तो उन्होंने कहा कि “में अपने देश की प्रथा के अछुः 
सार आप के घर का भोजन नहीं कर सकता ।” अन्त में डाकुर 
की खरी ने सोडा हिस्की प्रदान किया, जिसको हमारे वाहाण 
लीडर ने स्वीकार कर लिया । ऐसी सैऊड़ों बातें रोज़ होती हैं। 
मुझे त्सा कीजिये, कितने ही टीवाधारी वाहझण और वैश्य 
ऐसे हे ( मैदान में सी भौर पहाड़ में भी ) जा वेश्या के संग 
से अति नीज हो गये हैं। परन्तु ये श्रपनी बिरादरी में शामिल 
हैं । ऐसी अवसा में मुझे वतलाइये कि यह न्यारी ओर दगा” 
वाज्ञी कब तक चलेगी ओर क्या कोई आति जो ऐसे मलुध्य 
की सामाजिक मक्रारी को जायज ठहराती है कभी भी सदा- 
चार, धर्म या सामाजिक सुधार में उन्नति कर सकती है। धर्म 
का पहला रंग अन्दर और बाहर से एक होना है। हिन्दू धर्म 

के डीले पर खड़ा हुआ है | सच्चाई, सत्य, शुद्धता और 
सदाचार उसके पहले नियम हैं । जा लोग अपने जीवन से 
उचवो दूर कर या उनसे अलग रहकर घार्मिक बनना चाहते 
ह चे धे की खिल्ली करते हैँ और धर्म की हंसी डड़ाते हैं। 
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चे अपनी आत्मा और बुद्धि को घोखा देते हैं और यह सम- 
भसे हें कि उनके इस धोखा देने से उतका परमात्मा भी प्रसन्न 
, हो जाता है। किन्तु सच तो यह है कि वे अपने लोक परलोक 
दोनों को ही बिणाड़ते हैँ । पहली वात जो में आपके हृदय में 
अङ्कित किया चाहता हूं वह यह है कि सच्चा बनने के लिए, 
धामिक बनने फे लिए, यह ज़रूरी है कि जिसः सामाजिक 
मारी को आजकल हमने अपनाया है उसको हम छोड़ दें। 
ओर जो बाते आजकल नही निम सकतीं उनका त्याग करदे । 
जैसा मैंने ऊपर कहा, में नहीं कह सकता हूँ कि हिन्दुओं में यह , 
छुआहूत कैसे आरस्भ हुई । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने 
इसको इस दर्ज तक पहुंचा दिया कि आखिरकार चह उनकी 
कमञ्ञोरी और फूट का कारण हो भई और हो रही है। जिस 
दर्ज तऋ हिन्दू छूतछात को ले गये वदद अस्वाभाविक ओर अत्य- 
न्त हानिकारक है । 
संसार मे आदमी का आदमी के बिना रना नहीं हो 
सकता । प्रथम तो किसी आदमी खे इस दर्ज तक घुणा करना. 
कि उसके जन्म के कारण ही उसको अछूत चना देना और 
उसकी छाया से और उसके छूने से परहेज़ करना अत्यन्त 
बुसा है। दूसरे एक ही धे, एक ही जाति, एक ही कैप और 
एक ही परिवार से रहकर एक दूसरे से परहेज करना प्रोत, 


प्रेम ओर सहाछुशूति के रास्ते में पहाड़ खड़ा करना है। मडप्यौ 
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प्रेम एक दूसरे के निकट आने से वढ़ता हैं। जितना हम 
क दूसरे से दूर होते हैं उतना ही हम में फूट, झगड़ा, फसाद 
ऐर पारस्परिक अनवन फेलंती है । आज हम सव इस चात 
[ उलहेना देते हैं कि हिन्टुओ में पलले दजे की अनबन है। 
गइयो इसमें आश्चर्य की बात ही कौन सी है ? जिस जाति 
पुत्र माता के हाथ का, माता पुत्री के हाथ का, पिता पुत्र 
' हाथ का, भाई भगिनी के हाथ का, पति पत्नी के हाथ का 
पर पत्नी पति के हाथ का पका हुआ खाना नहीं शा सकते 
मनका खाना, एक दूसरे के छू जाने से या एक की दूसरे पर 
गया पड़ जाने से या एक का दूसरे के दर्शन हो जाने से, अप- 
त्र ओर भ्रष्ट हो जाता हो उस जाति में मेल केसे हो सकता 
`? कल ही मुझे एक गढ़वाल के भाई सुना रहे थे कि कुछ 
[मय हुआ उस ज़िले के एक राजपूत समाज में ऐसी चाल 
री कि मदे किसी श्री के हाथ का खाना नहीं खाते थे-न माता 
हा, न वहिनं का और न अपनी पत्नी का | वे अपना खाना 
प्राप पकाते थे | देखिये इसमे कितना समय नए होता होगा। 
जे जाति को अपने खमय का विचार नही और जो छापने 
गेरोहों ओर जसातों में काम के बांटने का ढङ्क नही जानती बह 
बभादवः छनि उठाती ऐ। जिस जाति के विद्यार्थियों आर 
एइसू को अपरा अपना खावा वसाना पड़ता हे उनकी खांखा- 
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रुपया है, चिया है ओर बल है। इलका अनर्थ -व्यय करना 

महापाप है। अतच परमेश्वर फे वास्ते इल छूवछात को. 
छोड़ो । जव तफ लुम इसको न छोड़ागे तुम्हारे भोतर न मेल 
होगा, न प्रेम होगा, न प्रीति होगी ओर न तुम्हारी उन्नति 
होगी । दिन्टू जाति में आपस में प्रेम, आपस में सदानुभूति 
ओर सेल पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि ये लोग 
हिन्दू साउ को एक शरोर के अङ समरे ओर किसी को अछूत 
न समझें । लञ्ञा का स्यान है कि हिन्दू अछूत सिफ उख समय 
तङ शाङ्कूत रहता है जिस खमय तक वह हिन्दू है। ज्योही 
बद दिन्दूपन छोड़ कर सुसल्मान या ईसाई हो जाता है उसी 
वक्त उसका अछूलपत्रा भाग जाता है ओर हिन्द उसीसे हाथ 
मिलाना और उसको छूना आरम्भ कर देते हैं | इसो का एक 
फय यर है कि सदझ्ा अडून हिन्दू , सुख तबान और ईलाई 
होते जाते हैं छोर हिन्दुओं की संव्या दिन पर दिन कसी पर 
है । अतर धा, मेम और ऐेक्य के हेतु हमें अडूत जातिपा 
से घुणा और परहेज़ करवा छोड़ देवा चादिए। में मानदा हूँ 
कि जो डेर ओए चुणा जातिया के हृदय में अङ्कित है उसका 
सदसा निदया झुश्कित है तथापि तमास भाइयों को उयोग 
झरा चाहिए कि यड पुर हो जावे और यदि आप में से वाज 
लोग इतना उत्छाह वदे रखते फि इन कन्ययो से मुक्त हो आयं 


तो छत से कप उम सोग के तो थे गते ब पड़ें जो सनष्य चर्म 
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'के पालन और जातीय धमे की रक्ता में आयं जाति के उन गिरे 
हुए बच्चों को सहारा देकर उठाने का और अपने साथ मिलाने 
का प्रयत्न करते हैं । यहाँ पर में आपको यह भी चतला देता 
हुं कि हिन्दू शास्रं में जाति है श्रौर यज्ञोपवीत है ओर अन्य 
लोगों को यज्ञोपवीत देने की विधि कां भी अच्छी तरह से 
वर्णन किया है। जो हिन्दू इतिहासवेत्ता हैं उनको अच्छी तरह 
मालूम है कि पराचीन आर्य लोगों ने, खीथियन, हण और 
अन्य जातियों को, जो पश्चिम से श्रांकर रायो में मिल गई 
शीं, किंस तरह से अपना घम कर्म देकर अपने साथ मिलाया 
और उनमें से वाज़ को वाह्मण ओर वाज़ को क्षत्री की पदवी 
दी । दक्खिन में इन्ही आयी ने बहुत सी अनार्य जातिया को 
शिखा सूत्र देकर आर्य वचा लिया | दविखन के सब बाह्मण 
आर्य जाति के नहीं हैं। शास्त्रों में अनेक प्रमाण 'इस विषय के 
मौजूद है कि वाह्ाणाँ ने श्रन्य जातियों को कर्मानुसार यश्षो- 
पचीतादि देकर दविज बना लिया | एक वह समय था कि जब 
वाह्मण को जो छूता था ओर जा उनके निकट आता था घह 
तर जाता था और ऊंचा हो जाता था। शोक का स्थान हे कि 
आज बाह्मण नीची जाति वालो से छू जाने पर स्वयं अपवित्र 
हो जाते हैं और उनको रमान करने की आवश्यकता पड़ती है। 
पारस का घर्म है क्ति लोहे को सोना वना देवे न यह कि सोना 
लेह हा जावे । घाण किसी समय पारख के समान थे उनके 
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साथ लग जाने से लोहा सोना हा जाता था। आज वाह्मणां 
को अपने श्रन्दर ऐसी अश्रद्धा पेदां हा गई हे कि वे लोहे के 
साथ लगने से खयं लाहा हो जाते हैं। पाराशर सत्री में उन 
सायो को यक्षोपचीत देने का विधान है जा स्वयं या कर पीढ़ियों 

से यक्षोपवौत-हीन होने के कारण “चिरात्य”' वन जाते है। 
पाचीन समय के दाहाणो।को अपने में, अपने शाखो में, अपने 
धर्म में और अपने वेद में इतनी श्रद्धा थी कि वे पतित से पतित 
मझुप्य को ओर नीच से नीच जाति फो अपने धम का उपदेश 
करके ओर गायत्री का जाप बताकर शुद्ध कर लेते थे। जिख 
प्रकार मुसलमानों के कलमे ओर ईसाइयों के वपतिस्मे में 
इतना वल है कि वे उनको जे! मुसलमान ओर ईसाई नहीं 
हैं शुद्ध करके ऊंचा कर देते हैं, इसी तरह आर्य लोगों की 
गायली सें इतना घल था कि जो आर्य नही थे उनको वे आये 
धना लेते थे | गोमत ऋषि के पास जाकर महाराज सत्यकाम 
ने बह्मोपदेश मांगा । ऋषि ने कहा तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम 
किसके पुत्र हो क्योंकि वूझोपदेश का अधिकारी केवल याह्मण 
ही है। सत्यकाम ने कहा महाराज मुझे नही मालूम भेरा दरा 
कया ए ओर मेरा पिता कोन था, में जाता है घ्रपनी माता से 
पूंछ आता है । एतद्य सत्यकाम लोटकर ऋपनी माता फे पास 
गया र माता से उसने यह पशत किया, कि चेरा पिता 


कोन हे आर में कौन पर्ण से हुं । माता ने ऑल नीची करके 
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कदा, “पुत्र मुझे मालूप्र नही कि तुम्हारा पिदा कौन था क्योकि 
युत्रावस्या मेँ निर्वन होने के कारण में कुलटा थी।” खत्यकाम मे 
चापस जाकर महाराज गोतम से यही कहा। इसके सुनते ही 
जो और वूझचारी लोग यहां बैठे थे वे उससे घुणा करने लगे 
परन्ठु मदाराज गोमत ने उठकर खत्यकाम को गहे लगाया 
ओर कहा “वाण वद है जो सत्य बोले तुम इस कारण बाह्मण 
हो और उपदेश के अधिकारी हे, परओं मैं नुप्र हे शिक्षा दूंगा ।? 
इसी पकार की और बोसो कथाएं ओर घटनाएं ,हिन्द' शाख्रों 
में भरी पड़ी है जिन से यह मालूम होता है कि प्राचोन समय 
मे झुर, कर्म ओर खभाव के अनुसार लोग जातियों में विभा- 
ज्ञित हवेते थे । पुराणों में कई कथाएं इस भांति की हैं जिनमे 
चांडाल मागा पिता से उत्पन्न हुए मजुब्य आपने फर्सो के बल 
से च केवल बाह्मण हो हो गये वरम्‌ चूह्ञषि की पट्वी को प्राप्त 
हुए । यह शाख के प्रपाण हमारे सन्हुख हैं जे हमको आक्षा 
देते हैं क्रि ओ लोग किसो घकार का कसो द्विजो का काम 
करते हैं हम उतको गायनी का उपदेश देकर द्विज बना सें | 
शख कहते हैं कि जामय शिस्पकारी करते है, सवार, लोहार, 
कप्तेटे आदि का दाउ करते दें, चे खत वेरय हैं ओर यश्षोपपीत 
दे अपहारी हैँ। बाकी रद्वा उनके साय खावपान, शादी 
कएना था ज अर्या, उका मत्येक अगु्य छो अधिकार है। 
कोई किलो को पेखा करने चा न करने के दिए वाध्य नहीं 
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करता । हिन्डुओं की उच्च जातियां तक भी एँक दूसरे के साथ 
खानपान, शादी का व्यवहार नहीं करतीं और जव तक उनके 
अन्दर सें यह बन्धन न टूट जावे, हम आशा नहीं कर सकते 
कि ये लॉग अछूत जातिया के साथ ऐसा व्यवहार करने लग 
ज्ञायंगे । परन्तु जिन लोगो में आत्मिक वल है उनको कौन 
रोक सकता है? कया हमको मालूम नहीं कि वहुंत से रीका- 
धारी साहुकार भेदान से आंकर डोम जाति की लड़कियां को 
रुपया देकर ले जाते हैं औरं उनसे विवाह करके उनको अपनी 
स्त्रियां वना लेते हैं । उच्च से उच्च वाह्मण उनके घरों में जाकर 
भोजन करते हैं। हिन्दू अछूत जातियों की गणना इतनी अधिक 
है कि उनके उद्धार फे विना आपका उद्धार हो ही नहीं सकता । 
इन मान्तो की कुल जन-खंख्या चार करोड़ ७१ लाख में से 
सवा करोड़ अकूत हैं । झल्मोड़े के जिले में १६०१ की मदु म- 
शुमारो में ४॥। लाख की जन-संख्या सें १ लाख डोम थे । प्रायः 
इतनी ही संख्या इन लोगो की नैनीताल के जिले में होगी । 
अव आप सोच लें कि अगर आप इन लेगों का उद्धार नहीं 
करेंगे ओर उनसे छूतछात नही छोड़ेंगे तो ये क्यों आपके साथ 
रहेंगे ओर यदि ये आप से चले गये तो आप की संख्या को, 
आपके चल को, आपके घन को कितनी हानि पहुंचेगी । इस 
कारण,मुके तो यहो धस मालुम होता है कि इन लोगो की 
सहायता की जाय, इसको दिद्या-दाव दिया जाय, इनमें ख- 
उछुता आर पदित्रता पैदा करने का प्रयत्द किया जाय जिससे 
हमारे साथ रहकर ये एवारे गोरच के कारण वन खके । 
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मेरे प्यारा ! मैं आज पाश्‍चात्य जातिया के एक ऐसे गुण की 
ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसकी न्यूनता हिन्दुओं 
में दिलाई देती है। पाश्‍चात्य ज्ञातियों में पङ्लो सेक्शन 
वंशा के लोगो में दिशेषतः वह गुण पाया जाता है, जिसको अंग्र ज़ी 
में 'अरनेस्टनेस! (कार्यतत्यण्ता) कहते हैं। खेद है कि सुझे हिन्दी या 
उदू का कोई ऐसा शब्द्‌ मालूम वहीं ज इस शब्द के सरपूण 
रथौ का योधक हो । कुछ खेग इसका अ्रडुवाद 'सरगमीं' 
करेगे, पर मै जही कह सकता कि इस शब्द से अरनेस्टमेस 
के सब पहलू प्रकट हो सकते है। छरनेस्टनेख, स्वभाव के 
उस शुष का सास है, ओ मलुष्य को पूर्णतया अपने ऊपर निर्भर 
करने को वाध्य करता है, जा मशुप्य हृदय में उस मह्त्‌ आ- 
कांच्ता को उत्पन्न करता है, जिससे सलुष्य अपने विचारों और 
प्रयाजनों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न 
करने को ठेयार रहता है। यह वह शुण है जो उनको सभी 
काया पर काछू पाने के लिए बिचलित करता है जा. उनके 
कार्यसिद्धि के मार्ग की रुबावटो, अक्षत फार्यकर्ताओं और 
पराजय के शाब्दो दो उनकी उिह्वा पर जही आने देतां और , 
जा जीचन के दिखी भी पल में उनफे आवनोरेम्थ को नही 
"7कने देता । चुरोप सें यह सरगर्सी जीयच छे पत्येक्ष पिसाग में 
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दिखाई देती है। यही वहाँ की सफलता का रहस्य है। निजी 
मामला और सामाजिक कारवारो में तथा राजनीति, समाज- 
छुधार, धार्मिक-जीवन, उद्योग आदि मे ओर स्टेज आदि सभी, 
स्थानौ में ञापको इसके प्रमाण मिलेंगे । इसीसे वे लाग जिस 
कार्य को करते हैं, पूरे चाव, तत्परता और हृद्य से करते हैं। 
उनका कहना है कि कर्तव्य कर्म भले प्रकार करने योग्य है। 
चाहे वह निजी हो, चाहे अपनी उन्नति, अपने आराम, खास्थ्य 
ग्थवा अपने मनोरखन से सम्बन्ध रखता हो, चाहे उस 
का सम्बन्ध हमारे सामाजिक, आमिक ओर राजनैतिक कतब्यों 
से ही हा उनका खभाच उनको इस वात पर बाध्य करता है 
कि जव चे किसी अन्य व्यक्ति अथवा जाति के विषय में दिल- 
चर्पी ले, ते पूरी तरह से ही ले। इसके लिए चे अपना समय 
रौर धन व्यय करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते ओर इख 
के लिए कभी कसी वे हानि भी सह लेते हैं। सुभे कई ऐसे 
प्रखिद्ध अंगरेज्ञ से परिक्ित होने का गौरव प्राप्त है, जिन्हेंगने 
हिन्दुस्तान, मिश्र, ईरान या रूस के यहूदियों, अफ्रिकनों या 
अमेरिकन हबशियों के खत्वों की रझा के लिए केवल अपना 
भन ही नहीं व्यय किया वरम्‌ खजादियों के अन्याय थी सहन 
किये है । इनमें से एक का हाउ आप को झुनाता हूं, थे मेरे 
मित्र हैं और इड्लैस् में बैरिस्टरी करते हैं | वहां के ।नयपता- 


तसार वैरिस्द॒रे| की खफलता वहुतकछ लालिसिटरों की खह्दा- 
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यता पर निर्भर है। जिस समय उन्होंने दक्तिण अ्रफ्रिका में 
अंग्र ज़-बेझर युद्ध के विरुद्ध अपना खर उठाया, उस समय 
सालिसिटरों ने उन्हें मुकदमे देना छोड़ दिया । तत्पश्चात 
उन्हाने भारतीय प्ररनों पर विचार करना औरं भाग लेना 
आरम्भ किया । | 
वोअरःयुद्ध के विरुद्ध वेलने से उनको जो हानि उठांनी 
पड़ी थी वह इससे औरं भी बढ़ गई । उनकी आय, ब्यय से 
भी कम हो गई परन्तु वे एक इश्च भीं न डिगे। युरोपियन 
सरगर्मी का यह शुण है कि वह परोध और अड़चनो से 
और भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत हिन्दू-खभाब पर इसका 
असर दूसरा पड़ता है । तनिक खी हानि से ही वहं कतव्य कमं 
को छोड़ देता है । हमारे जीवन के फिसी विभाग में भी बह 
तत्परता, हढ़ता ओर उमङ्ग नहीं है, जा खच्ची श्रद्धा से उत्पन्न 
रोती है । इस कथन से मेरा यह तात्पर्य नही फि हिन्दू, इन 
गुणों से नितान्त कोरे हैं; किन्तु बात यह है कि हिन्दू, अपने 
सिद्धान्तो और विश्वासो के लिए बलि चढ़ने ।को तैयार नहीं 
होता, उसको तत्परता दूसरे प्रकार की हाती है, यह बही 
खरगर्पी और सजी उत्तेजना है जिसके पभाव से अगणित 
हिन्दू, घर छोड़कर, थत्र, ठाउ वाद और उच्चपद्‌ एर पंदांघाते 
कर वैरागी हो जाते हैं। महाराजा हरिश्चन्द्र, महाराज 


रामचन्द्र, सदात्मा ड द्व, महात्मा शंकराचाय, कमारिल भट्ट 
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प्रयत्न आति के प्रतिकूल तो नहीं है। एक बड़ी संख्या तो निजी 
उन्नति के लिए इतनी प्रयत्नशील है कि चाहे जाति पर कुछ, 
ही क्‍यों न बीते, उन्हें उसकी दुछ भी चिन्ता बही। मेरे इस 
कथन का तात्पर्य इतना ही है कि हिम्दू खभाव में जाति को 
वैतिक बल प्रदान करनेवाली सच्ची 'खरगमी? की न्यूनता हे। 
अब प्रश्न यह है कि यह कमी फिस प्रकार पूर्ण की जाय । 
स्मरण रहे कि हमारे देश की आवोहचा सी इसकी बहुत कुछ 

| ज़िस्सेवार है। इस पर भी हमारे शास्त्रों में इस कमी को पूर्ण 
। करने के साधन बतलाये यये हैं। मेरा विश्वास है कि यदि 
| हम आंखे खोलकर युरोपीय सभ्यता के उजाले में पूर्वजों के 
बतलाये हुए इन साधनों को जीवन का एक भाग बना लें तो 
हमारी बीमारी का बहुत कुछ इलाज हो जाय | सब से पहिला 
इलाज वूझचर्य धारण है। हिन्दू नवयुवको को इसकी बड़ी 
शावश्यकता है। वीयनाश से जा दौर्बल्य पैदा हाता है, बह 
कूबत ओर इरादे को वहत कम कर सत्य के लिए आग्रह पैदा 
नहीं होले देता। जहां बूहझचये का धर्म चीयरचा है, बेखेही 

| कड़ी ज़िन्दगी बिताना भी आवश्यकीय है । वूझचारी को जैसे 
, धार्मिक मक्कारी आदि से बचाना आवश्यक है बेसे उन्हें जिह्ना 
फे चरके से भी बचाने की ज़रूरत हे, कारण यह शरीर को 
हीला कर घिलासी बना देता है । यहां पर एक विचित्र उल- 
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जीवन का उदेश्य इतना नीचा है कि उनका हृदय सांसारिक 
उन्नति की अभिलाषा का विरोधी हैं | इसलिए हिन्दुओं को 
उश्नतिपथ पर लाने फे निसिस उनमे जीवन को उच्च बनाने 
की, अभिलापा उत्पन्न करना आवश्यक है जिसमें थे अभि- 
लापा पूर्ण करने के लिए संसार में जीवन. संग्रांस करने की 
योग्यता पैदाकर सके । दूसरा दल कहता है कि ऐसा नहो 
कि इससे हम अ्रकूति'की उपासना की ओर , झुक पड़े और 
जेः थाड़ो बहुत अध्यात्मिकता शेष है, वह भी जाती रहे । में यह 
स्वीकार करता हूं कि यह मशन सहज नहीं है.। इसपर सम्मति 
प्रकट करता आखान नही । तथापि मेरा विचार है 'कि' इन 
दोनों दशाओं में भो यह आश्‍त्रश्यक है. कि जीवन की तैयारी 
का समय साथवयुक्त और तपस्या भाव जे पूर्ण ह |: तपस्या 
का यह अर्थ नहीं कि नवयुवों की आवश्यकताएं पूर्ण न की 
जायं और जो च्॒स्तुएं उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं, 
एकत्र न की आय, अथवा चद कि उनको अखंगत ध्रार्मिक 
रीतिया मे जकड़ दिया जाय किन्तु प्रयाजन यह है कि उनको 
अपने इरादो को ढ़ करने की देव डाली जाय । अत्येक नव- 
युवक की शिक्षा किसी दी देखरेख में हे। मानव-सन्ताल के 
साय मशीन का खा बतांच झरना उचित नही इसी लिए हमारे 
पूर्चजा ने साधारण बृूह्मचय के सियमौ में चह भी आवश्यफ 
बतताओ है कि पत्ये वाचक कुछ समय के लिए मुझकुल में 
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शुर नानक, शुरु गोविन्द सिंह, खासी दयानन्द, 'राजा राम- 
मोहनराय, महषि देवेन्द्रबाथ ठाकुर, खासी चिचेकानन्द, स्वासी 
रामतीर्थे आदि के उदाहरण भारतीय इतिहास में खरणाक्ञरो से 
लिखे हुए हैं'। येही हिन्दू-जीवन के रहस्य हैँ । लेकिन जहां इन 
विशेष पुरुषां के जीवन मे हम अप्रतिसता का उदाहरण पाते 
ह--जा हमारी आति के उच्च नेतिक' आरे आत्मिक जीव के 
भिर उदाहरणं है--वहां हमें अपनी आति फी एकं बहुत बड़ी 
संख्या.से इनका पता भी नहीं मिलता । यदि बड़े से बड़े युरो- 
पीय महात्मा को ठुलना हिम्दू महात्मा से की जायतो हम 
(न्ड फो सख्त होने का कोई कारण नही है, पर खाधा- 
रख श्रेशो का युरोपियत सरणसों 'भे साधारण हिन्द की 
लुलना में बहुत श्चेष्ट- होती है। यही न्यूनता हमारी वर्तमान 
अवचति को कारण है। महाभारत युद्ध के बाद महाराज युद्धि- 
ऐिर मानसिक देबल्य के कारण राज पाट छोड़कर नाश प्राय 
भारत को अपने साम्यं पर छेड़ कर पर्वतमार्भामुगामी हुए । यही 
दौबल्य सरगर्मी फी कसी का उदाहरण है। 

मेरे विचार में किसी व्यक्ति या जहति की जीवनी शक्ति 
का अन्द्राज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति या 
जाति मे आरनेस्टनेस की विकद्र और गहराई कितनी है 
ऐसे प्रत्येक सबुष्य से, जिले संदात्प शक्ति दर्तयान है, दृढ़ 


जीवन का टिकाव उसकी ढता 0 सस्म्रति से सळ 
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घ्य-जोचेन-के चिक विभाग में, दढ़संकरुप शक्ति या मानसिक 
बल ही जीवन-साफल्य में वडुत कुछ सहायक होता है और 
दृढ़ संकल्पशक्ति 'सरगर्मी? की मिकूदार परु अवलम्बित हे। 
हिन्दुओ में ऐसे लोगों की सी कमी नहीं, जिन्होंने सांसारिक 
प्रतिठा, धन और पदवी प्राप्त करमे सें पूणे हढ़ता दिझलाई है। 
अब भी हमारी आंखो के सम्मुख हिन्दू सांसारिको के प्रतिष्ठा, 
सम्पत्ति और पदवी प्राप्त करने में ससुचित 'सरगणर्मी! प्रद- 
शित करने के कितने ही उदाहरण हैं । इनमें कुछ तो शील; 
रस, सत्य और न्याय तक का ख़ून करते नहीं सकुचाते इस 
दशा मे उनकी 'लरगसी? की प्रशंसा नही हो सकती । क्योकि 
पांखनीय, अनुसरणीय ओर मानव जाति के चरित्र को उच्च 
करने दाली 'लरगर्मी' बह हे जा धर्म अर शील के विरु 
हे! ओर जिससे किसी पर अन्याय न करना पड़े! धर्म और 
नीति को पददलित कर अपनी उन्नति के लिए तत्परता दिखाने 
चाले जाति के चरित्र को भ्रष्ट करते हैं । इसके लिए यह आव- 
श्यक है कि 'सरगर्भीः सत्य को नीच पर प्रतिष्ठित और धमं 
पर अवलस्थित हो । युरोपिन जातियाँ की विशेषता यह है कि 

ने खरणर्मीः आति या जबसूख्या के प्रतिकूल नही होती । 
इसी से एक की सरणगयों जाति की 'खरगसी की छुनियाद 
होती है | हिन्दुओं मे, जा निरी सच्चाई का उत्दाट-प्रयत्न करते 
है, उनमे अधिकांश इसका विद्यार टी नही करते कि उनका 
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रहे । मेरा विश्वास है कि प्राचीन काल में शाश ल्लिखित बूहा- 
चर्या के नियमों की इतनी कड़ी पावन्दी नहीं थी, जेसी हम 
समझ रहे हैं । प्रत्येक शुरू और आचाय अंपने शिष्यां की 
आर्वश्यकताओं पर विचार कर उन्हीं के अनसोर घर्ताव करता 
था । प्राचीन काल में मनष्यों को शिक्षां दो जातो थी ओर वें 
मंशीच द्वारा नहीं गढ़े जाते थें। युरोपीय जोीर्वन में भी न्यना- 
थिक ऐसा ही हे पर हमारे लिए कंठिनाई यहं है किं हमारे 
पास ऐसे आदमियों की कंमो है जो नचयुत्रकों को शिंच्षा देने 
का दायित्व अपने ऊपर ले सके । नवयुवक की शिक्षा केचल 
विद्वत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि उनके स्व्भावं को बनाने के निमित्त 
बांछुनीय है । युवक का योग्य पथ-प्रदर्शक बही हो सकता हे, 
जिसको इतना अवकाश और इच्छा हो कि वह अपने शिष्यं 
या पुत्र की देखरेख पर पर्याप्त समर्थ व्यय कर सके । ट्रमनें 
यज्ञोपवीत देने की रीति तो प्रचलित रकखी है पर उसकी सूलं 
शक्ति ग्रहण न की है और न वर्तमाने दशा में वह सम्मंच हीं 
है। उस युवक को अत्यन्त भाग्यवान संमझनां चाहिये जिंसंकों 
चतेमान दशा मे कोई ऐसा सदाचारी पुरुष मिल जाय जौ 
उसके पथप्रदर्शन का पुनीत कार्य अपने ज़िम्मे ले सके । परन्तु 
कठिनाई यह हे कि शुरु मानने योग्य सुप्य छाजकल' बहुल 
कम सिलते हैं | अतः स्वयम अपनो शिक्षा पर ध्यान देने के 


सिवाहिमिक सुकी कह कृति किदे पिय ही नही देखि 
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मेरे प्यारो | में ठुश्हारी आन्‍्तरिक और ऊपरी शुद्धि दथा खा+ 
स्थ्य-रचार्थ जैसा बलदायक और अच्छामिजन दिलाना चाहता 
है वैसे ही इस वात को भी आवश्यक समभता हुँ कि तुम 
अपने स्वभाव र रहन-सहन में सादगी रखने पर ध्यान 
दे। | आय से जो अधिक व्यय करने लगते या भेग-पिलास 
की आदत डाल लेते हें, उनसे जीवन फे व्यवहार में स्यायोचित 
'सरग्ी? की आशा रखना व्यर्थ है । 

ज ली कटी (ह.रूना और व हना, खरगसीं' का प्रसाण नही 
है। हमे अपने लेख और उक्ति में किसी सदाचारी के आदेशा- 
नुसार सहन शीलता की शिक्षा लेना उचित है। इसके साथ 
ही करने और करने मे भी खहच्तशक्ति से काम लेना “सरगर्मी” 
के प्रसिकुल नही | इस दिषय सें हमको जापानियों से शिक्षा 
लेनी चाहिये। उनके 'सरणर्सी? में कोई संदेह नही, पर इतने पर 
भी उनमें अत्यात सहन शीलता है। देएनों बातें जीवन में साधन 
करने से आती है। नवयुवकों ! युवादस्या में साधनयुक्त होने 
से निजी सफलता ही नही चहिक तुम्हारी जातीय सफलता 
भी तुन्दारे हाथो छारा होगी । इख लिये उच्चातिउच जाति- 
भक्ति और देश सक्ति का ठकाज़ा है कि तुम साग इन बातो को 

हर्‌ करे । मे खयम एक पापी झुहरू हुं, सुफे तुमओे उपदेश देने 
का कोई अधिकार बही है। यह लिखने से मेरा उद्देश्य यही 
है किशन 


भव थी छुदान पर जो कुछ मेने कमायां हे उसको 
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तम्हारे हित के लिये शुद्ध साव से तुम्हारी भेंट कर दूं । सुभे 
तुमले इस लिए प्रेम है कि मेरी जाति ओर मेरे देश का 
म विष्य तुम्हारे खदाचार और जुरूसाव पर ही अवलस्वित 
है । इस लिए में चाहता हुँ कि तुम इन उच्च सक्यो कोर पापत 
करने के लिये अत्युतम खदाचार रकखो, जिससे तुम अपनी 
जाति और देश की उन्नति फे कार्य में प्रशंाानीय भाग से सको । 


| 
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वत्सान भारत क्या चाहता हे ? 


सारत चाहता है।-- 

१ माता पिता--जो प्यार करें, पढ़ावं, परन्तु हुकूमत 
म करं । 

२ शिक्तक--जो अपने शिप्यो को विचार करना आर 
मतमेद रखना खिखावें और जो अपनी वाताँ को उनके द्वारा 
सत्य माने जञाने की आशा न करे। 

३ नेता--जो राह दिखावें न फि आदेश दें । 

3 सित्र-जा पारस्परिक आदर ओर साहाय्य के सच्चे 
संकल्प से सम्मिलित हो, जो मतभेद से भिड न जायं, व्यक्ति- 
गत वातां से रुए न हो जांयं ओर जो मत एवं हित के भिन्न 
होते हुए भी उदारता से सहायता करें । 

५ चक्ता-जो सिदान्त, ओर कोरी वातें न वघार । 

६ सचिव--जो मचुप्य-समाज का, भेड़ियां के समान 
अपनी मिम्नतो ( लवड़-धोधों } का अद्धसरण करने को कह 
कर, अनादर न करे | 

७ पति-जो प्यार कर, सेवा कर य कार्य मा भाग लें, 
ओर पत्नियो। का व्यक्तित्व न झुजलें, न नादिर्शाही ही छलाघें। 

८ देश भक्त-- जो टुकड़ा ओर हीन वातो फी अपेत्ता यूढ़ 

तत्वौ पर अधिक ध्यान दें । 
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& सारंतीय युवक--जो ऐहिक लाभ की अपेक्षा मनुष्यता 
सम्मान एवं आत्मयोरव की अशिक परवाह करे;-जो सेय 
करने और दुःख भेजने फे अवसरों को ठू ढ़; जो आत्मखंशो- 
घन करके दूसरों के साथ न्याय करने की उदारता, ओर खतरा 
हो तो भी कार्य करने की, और मोलिकता की शक्ति को बढ़ावें । 

१० पर्नियां-जो खुद को गलाम, तुच्छ जोव या केघल्ः 
बच्चे उत्पन्न करने की कलं के, समान व्यवहार न करने देते 
हुए अपने प्रेम, सन्मान और स्वाभिमान के गुणो को बनाये 
रखे । 

११ अधिकारी जो अधिकारो पर अधिकार न करे, परन्तु 
प्रज्ञा को स्वयं शासन करने का साहस दें । 

१२ गवर्नर जो शानरोकृत की फिक्र छोड़ कर न्याय, 
सत्यं ओर सार्वजनिक भलाई की ओर अधिक ध्यान दें । 

१३ वाइसराय--ज्ो पश्रटविशरेन की अपेक्षा भारत का 
शंश्िक ध्यान रक्खें । 

१४ ज़मीदार--अपनी थैल्ली की फिक की अपेण्षा क्रिंसानों 
- की मानुषिक आवश्यकताओं की अधिक चिन्ता करें । 

रपू सावेजनिक कार्यकर्तागए--खिताव, सन्मान ओर 
जाभीर की अपेते! सत्यवा एर अधिक लघ रक्ख । 

१६ विद्या ्रयारफ--ऋबारषे एवं निपुण बनने की कम 
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2४ १७. ब्योख्यानदाता--सिद्धान्तवादी कमे हाँ, और विचार 
पेव सत्यं के सञ्च प्रतिपाद्नकत्ता अ्रधिक हा । 

१८ सेंचोददाता--जो तत्वों पर विशेष ध्यान द न की 
अपनी इच्छा के अनुसार घटनाओं को स्थिर करं । 

१३ संम्पादकर्मण--असल वांत की अधिक पर्वाह करे न 
की ब्यक्तिगत मंगड़ो को लिखें । 

२० संसाए--जो देश के हित की, भले की, अधिक चिन्ता 
कर चनिस्वत अपनी सत्ता, थैली और नाम के । 
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लाला .हरद 


स्वाधीन. विचार 

भारत के शिक्षित समुदाय में ऐसा कोन है जो देशभक्त 
हरदयाल जी को नहीं जानता । उनके लेख अंग्रेज़ी के माखिक 
पत्र माड्ने रिव्यू में सभी देश-हितैषी बन्धु बड़े चाव से पढ़ते 
रहे हैं। उन्हीं लेखों में से नौ लेखों का अनुवाद “खाधीन 
विचार” नामक एक छोटी खी पुस्तक के रूप में नो वष हुए 
तब प्रकाशित हुआ था। पुस्तक समाप्त होने पर बहुत खी 
मांगे आती रही परन्तु पुस्तक दुबारा न॑ छुप सकी । 

इस बार पुस्तक में लाला हरदयाल जी के दूसरे आट 
लेखौँ का अनुवाद करके सच को एक साथ प्रकाशित किया 
जाता है। इससे पुस्तक २०० पेज की हो गई है। छुन्दर 
खद्दर की जिल्द बंधी हुई है । मूल्य १) एक रुपया। 


अत्याचार का परिणाम 


इस सामाजिक नाटक में एक अत्याचारी ज़मींदार का 
अपनी प्रजा पर अत्याचार और एक दयाचान ज़मीदार का 
प्रजापालन दिखलाया गया है। नाटक रह मञ्च पर खेलने 
योग्य और सामयिक है । 
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रामर EF. रामतीर्थ 
चाम्र मरी: जी 
राष्ट्रीय सन्देश । 
इस पुस्तक में खामी रामतीर्थ जी के उत्तम उत्तम लेख 


ओर उनका संत्तिप्त जीवन-चरित है। इनमें से अधिकतर लेख 
ख,मो जी ने अमे रिका ही से या अमेरिका से आने के पश्चात्‌ 


लिखे थे | इसमें खामी जी का देश-प्रेम और श्रसली वेदाम्त 


टपकता है। पुस्तक तीन वार छुप चुकी है मूल्य बारह आना । 


मिलन मान्दर 
स्री शिचा सम्बन्धी एक अनूठा उपन्यास | 


दख उपन्यास में भाई भाइयों के मिलकर रहने फे लाभ, 

खी के वश में आकर एक भाई का दूसरे पर श्रत्याचार, पति 
को ठुखी करके स्त्री फी और स्ती को दुखी करके पति की 
दुर्दशा, खतो खरी फा अपना सतीत्व कायम रखने के लिए 
महान कष्ट उठाना आदि अनेक शिक्षा-पूर्ण और रोचक यातो 


का समावेश हे | 
एन्टिक कागज़ पर छुपी हुई ३५० पृष्ठो की पुस्तक का 
सूय केवल १॥!), सजिल्द का २) रुपया । 


मिलने का पता--मीष्म एए घदर्श, परतापुर, कानपुर 
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